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साहित्यिक दष्टि से जम्मू-कषमीर एक सम्पन्न प्रदेश है। इस 
घरती पर हिन्दी, उदं, डोगरी, पजावी, करमीरी, लदाखी तथा 
गोजरी गौर भद्रवाही भाषाभों मे एक साथ विपुल साहित्य रचना 
हो रही है । प्रकृति के न जाने कौन से नियम के अन्तगेत इन सभी 
माषाभों के लेखकों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कविता ही है । 
कहानी, निबन्ध, नाटक तथा उपन्यास की भोर यहां कै साहित्यकारों 
ने वांछित ध्यान नहीं दिया है । एक अन्य विस्मित करने वाली बात 
यह दै किं यद्यपि इन भाषागों मे रचे जा रहे साहित्य के सृजन कौ 
प्रेरणा लेखकों ते एक ही मिह मे ग्रहण की है तथापि इनके चित्त, 
इतकी अभिव्यक्ति तथा शली मे एक दूसरे से पर्याप्त भिन्नता है । 
यही भिन्नता इन भाषाभों में पृथक पृथक साहित्य रचना क प्रवृत्ति 
की साथं कता को रेखांक्ित करती है । किन्तु इसका अथं यह्‌ नहीं है 
क्रि यह भापस मे कहीं किसी भी स्थान पर समान्तर नहीं चलती 
है । वस्तुतः इन भाषाओं के लेखकों ने एक-दूसरे को बहुत कुछ दिया 
है ओर एक दुसरे से वहुत कुछ सीखा भी है । 

हमारा साहित्य के प्रस्तुत अंक का रूप-वंध हमने कुछ इस 
खष्टि से निर्धारित किया या क्रि इस प्रदेश मे भिन्न-सिन्न भाषां 
भे रचे जा रहे साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करके उन विन्दुगों 
की तलाश की जाये जहां यहं एक दूसरे से अलग होते ह अथवा 
जहां यहं परस्पर पुरक शरूमिका निभति हैँ । मुञ्चे यह्‌ कहने 
मे कोई संकोच नहीं है कि लेखकों के रचनात्मक सहयोग 
कै अभाव मे हम अपनी मूल योजना को कार्यान्विततः कर पने भें 
असफल रहे ह । अपने इस प्रयास में हमे केवल हिन्दी, डोगरी, 
पंजाबी तथा उदरं लेखकों से सहयोग मिल पाया है जतः यह्‌ अंक 
इन्हीं भाषाभों को समपित हे । 


` “रमेश मेहता 
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जम्मू-करमीर्‌ मेँ हिन्दी-सादहित्य कौ 
नहं प्रवृत्तियां 


--डां० श्रोम प्रकाश गुप्त 


(क) कषिता 

जम्मू-कश्मीर मे लिवे जा रहे हिन्दी साहित्य पर विचार कर तो सवसे 
पहले हमे कविता की बर ध्यान देना पड़ता है क्योकि नये लेखकों में सबसे 
अविक संख्या एेसे युवकों को है, जिन्दोते कविता को अपनी अभिव्यक्ति का 
माध्यम बनाया है। वास्तव मे आज जो लोग कविता लिख रहे है, उनके तीन 
वगे सामने अते है:- 


१. एसे लेखक जो भारम्भ से मव तक, मुख्यतः पुरानी प्रवृत्तियों के 
पालक रहे हँ । इनमे सरवंश्री शंकर शर्मा ` पिपासु", देवरत्न शास्त्री, 
जानकीनाथ कौल “कमलः, गगादत्त "विनोदः तथा दुर्गादत्त शास्वी 
इत्यादि के नाम गिनाये जा सकते ह । 

२, रेपे लेखक जो मुख्यतः पुरानी शंली की कविता करते ह लेकिन 
यदा-कदा नये ढंग की रचना करने कां मोह्‌ छोड नहीं पति ॥ 
सर्वश्री मनसाराम शमा "चंचल, चन्द्रकान्त जोशी, राजेन्द्र विद्रा 
जसे कवि इस वगं में आति टै। 

३. पसे लेखक जो मुख्यतः नयी शली के कवि हूँ जौर जिनके नामोंकी 
एक लम्बी तालिका वन सकती है ॥ 


हमारा साहित्य ७६ १ 


शिल्पगत प्रवृत्तियां 


शिल्पगत प्रवृत्तियों कौ दष्ट से एक वात सीधी सामने भाती है कि पुरानी, 


छन्दोबद्ध लीक को छोडकर नयी कही जाने वाली कविता की मोर प्रवृत्ति 
भ्रधिक है। । 


नयी कविता की मुख्य विशेषता- लय योजना 


सामान्यतया, जो रचनाएं, नयी" कविता के नाम चे जानी जाती है, उन 
पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनमेनतो कोर लय होती है, न कोई ओर 
शिल्पगत एसी विशेषता जिसके आधार पर उसे कविता की संल्ञादी जा सके ; 
किन्तु जम्मू-कश्मीर कै लेखकों की अधिकांश रचनाएं पठ्‌ कर भारी प्रसन्नता 
होती है जव हम देखते है कि ये लेखक शब्द-चयन ओौर पक्तियों की वानगी के 
विषय में बहुत सजग रहे है। शब्दों का ध्वन्यात्मकं माधुय, एक प्रकार की 
संगीतात्मकता गौर लय के प्रति मौह इन रचनाओं की विशेषता है। मोहन 


निराश जैसा कठोर प्रतीकवादी कवि भी अपनी रचना के लय-विघान कै प्रति 
सजग रहता है-- 


“शब्द बासी हो गये 

सब श्रयं बासी हो गये 
हर बात बासी हो गयी । 
हर वितस्ता वुलर हके रह्‌ गयी 
तीर-वेला लहर होके रह गयी 
बस्तियां सब शहर होके रह गयीं 
भ्रादमीनेपी सुघाजो 
हर होके रह गयी" ।* 


नयो कविता- नये प्रतीकं 


नये कवियों ने अपनी रचनाओं मे प्रतीक 


भी नेये जुटाये ह । उनक प्रतीक 
विधान की दो मुख्य विशेषताएं है-- 


(क) कवियों न प्रतीक पने परिवेश से जुटाये है । 

(ख) यह प्रतीक-विघान परपरा से पूरी तरह हटकर है । 
=-= 
१ हमारा साहित्य १९६७, पृष्ठ १४२ 
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उदाहरण के लिए सुभाष भारद्वाज “वसन्तः का वणेन करते हुए कहते हँ ~ 
“वसन्त यह श्राया है-- 

मजदूर के घर महीने कौ पहलो तारीख-सा-- 

महीने को पहली तारीख जो मजदूर के घरमे 


दोपहर तक 

थोड़ी-सी मुसकरुरा कर रोने लगती है 
>< >< >< 
श्राया है वसन्त 

जसे 


कुत्तो के सामने फंका गया रोटी का टुकड़ा ।” 
आज कौ म्केनिकल जिन्दगी में कवि मशीनी प्रतीक भी दूढताहै। रमेश मेहता 
"वसन्त" कौ तस्वीर खीचते हुए कहते है :-- 

“चुप के 

टाइपराइटर ने 

फूलों के रिबनसे 

दिनि के काग्त पर 

टाक दिये है-- 

कुछ नीले-पौले शव्द 

लो श्रा गया मधुमासः |“ 
मशीनी विम्बं कौ श्णखला मे मुज्ञ आनन्दम का यह प्रयोग काफी पसन्द 
आया है-- 

“वकंशाप में 

कसकर बंधा 

लोहे का टुकड़ा 

वांक के जबडों बीच 

जब रेत रहा होता हु, 

उसके नयनो का काजल 

है छा जाता हाथों परञ ।” 





१. हमारा साहित्य १६६७, पृष्ठ १३१-३२ 
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एक बात मौर उल्लेखनीय है कि लगभग हर कंविने 'सुरज' कां प्रतीक प्रयुक्त 
कियादहै। सुभाष भारद्वाज (जूढा सूरज), रतनलाल शान्त (सुरज साक्षी था), 
शशिशेखर तोषखासी (मोम के पंख), रमेश मेहता (प्रतिकार दो), मोहन निराश 
(सूरज की नीयत) श्रादि की कविताएं उदाहरण के लिए उद्धृत की जा सकती है। 
इन लेखकों ते विम्ब-निर्माण के लिए मिथकों का भी सहारा लियादहै)। 
राम ओर कृष्ण सम्बन्धी कथाजों भीर मान्यताओं के सहारे बहुत-सी कविताओं मे 
अपनी बात कहने की कोटिश कवि नेकौटै। कृष्ण मेरा पर्याय (मोहन निराश), 
कृष्णावतार मे (रमेश मेहता) आदि अनेक रचनाएं इस संदभे मे शिनायीजा 
सकती ह । 


गीत श्रौर नवगोत के प्रति वदता हुश्रा प्राकषण 


प्रवृत्तियों का आकलन करते हृए हमारा ध्यान उन रचनाओं को ओर भी 
जाता ह जिनमे गीत लोट आये है, नया बाना पहन कर । गीतके इस आकषेण 
से सुभाष भारद्वाज जैसा कवि भी अष्ट्ता नहीं रह सका है ।. "गीत' के शीपंकसे 
छपी उनकी एक कविता इस प्रवृत्ति का सुन्दर उदाहरण ६ 
“प्यासी है विडकियां, भूखे दरवान्ञे 
कमरों के बीच कंद हुए है जनाजे 
बुरी राख मे सुलग रहे श्रंगारे 
बेठा हं मे जिन्दगी के किन।रे१।" 
इसी तरह चन्द्रकात जोशी भी कुछ नयी कवितां मे नये विचार, नये 
बिम्बो का सहारा लेकर सुन्दर गीतों के रूप में प्रस्तुत हुए है । उदाहरणतया एक 
ताजा कवितां की ये पंक्तियां सुनिये-- 
“पांव सत्य के हमने काटे, रेतीले-से दुगं बनाये । 
दौड़ चांद तकत, मंगल पर भी, देव श्रधेरा दीप जलाये ॥” 
गीत के मच पर एक युवक लेखक, इधर काफी ` उभरने लगा है; उसका 
नाम है--नि्मल विनोद । अपनी बहुत-सौ रचनाभों को वहं स्वयं ^नवगीत' की 
सन्ना देता है। नवगीत का सही रूप क्या है, यह हम अभी तक समस नहीं पाये 
है । लेकिन इसमे सन्देह नहीं कि इन प्रयोगो का मुख्य कारण तुक, छन्द भौर 
लय कौ तरफ लौट आने की तमन्ना है । निर्मल विनोद की कुछ पंवितियां मू है-- 





१. चौराहे पर खड बारह चेहरे, पृष्ठ ३३ 
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“रंग बड़े वैसे 

कि 

छूटते नर्ही, 

माने भौ एसे कि रूठते नहीं । 
चिरपरिचित सासो कौ 

गन्ध कपुरी 

उडीक्या? 

इकाई हो गयी श्रधूरी! { 


कविता की कथ्य-गत प्रवृत्तियां 

जम्मू-कदमीर का हिन्दी कवि अपने आपक्रो राष्ट के हिन्दी-साहित्य कौ 
प्रवृत्तियों से वेहद जुड़ा महसूस करता है । सामाजिक परिवेश में व्याप्त असंतोष, 
वैयक्तिक टूटन, निराक्ा ओर ऊव, आक्रोश ओौर संव्रास इत्यादि की अभिव्यक्ति 
सिद्ध करती है कि उसकी मानसिकता हिन्दी-लेखक की व्यापक मानसिकता से 
अलग नहीं है। कथ्य-गत मुख्य प्रवृत्तियों को हम इस प्रकार अकलित कर 
सक्ते हं :- 
१. भावुकता को छोडकर समस्याश्रों के प्रति तकंपुणं, बौद्धिक दृष्टिकोण 

नया लेखक गहराई से महसूस करता है कि परिवेश में पिवतेन अवेक्षित 
है ; इस परिवतंन के विना मनुष्य की प्रगति सक जायेगी । वह्‌, अक्सर, अपनो 
शक्ति पर भरोता करके प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिज्ञ करता है। वह्‌ अपने 
आप से कहता है-- 

“नहीं 

श्रपनी श्रांखों को तुम भ्राकाज्ञ कौ श्रोर मत उग्रो 

>< >< >< 

भेरा विवेक 

भावुकता को विषकन्या के स्पदो से 

मुक्त रहना चाहता है ।“ --(श्रादशं) 





१. पत्थरों का दरिया, पृष्ठ २८ 
२. एक आयास अनायास, १6८ ५१ 
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यथां से जूभने की यह्‌ कसक कवि को मृ्यु का नहीं जीवन का गीतकार 


बना देना चाहती है । यदि मौत एक अनिवायं नियति है, तो भी वहं जीवन कै 
अ।यामों की तलाश्च छोडना नहीं चाहता गौर कहता है - 


“प्रपत मत्य को 

रोज्नामचे के एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक ढोता श्रा मै-- 
चलता जाता हूं 

उस पुल कौ तलाश्च में 

जो मुभे जीवित सन्दर्भ के भूगोल से जोड़ दे 1” 

-- (शशिशेखर तोषखानी) 
मोम के पलों के सहारे परवा कौ तमन्नाश्रौरध्येयको प्राप्त न कर 
सकने को मजबूरी :- 
साहित्यकार चाहता है कि इन्द्रधनुष के रंगों से धरती कोसजादेयाकि 


चरती की उलक्लनों को सुलज्ञा कर अपने जगत को नया रूप दे ; पपड़ाए होंगें 
पर बहार के फुल खिला दे भौर उन फलो पर इतराती तितलियों के रंग, रूप, 
गीत को शब्दों मे बाघ दे। वहं जपने परिवेश को पूरी तरह देव लेना चाहता 
है। उसका कहना है-- 


“बर्फलि शिखरो से श्राई 

श्रनेक भरनो, भ्ीलों 

जलाशयो के 

कलकल-छलछल''-- 

>< >< 

(को देखने के लिए) 

“पुरी लिडको खोली मेने ।” -- (पथ्वीनाथ मधुप) 

सारे वातावरण को देख मौर भोग कर वह्‌ अपने मापको एक घटाटोप मेँ 


चिरा महसूस करता है। आरंभिक स्थिति में वह्‌ अपने लिए थोडा-सा खुला 
धाकाश देखकर कहता है- 


“कुछ श्रनाम एूलों श्रौर पत्तियों ने 
चीर दिया है घने कोहरे को परत को 





१. 
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श्रौर हमारे लिये खोल दिया है 

थोडा-सः श्राकाश+ 1” -- (तोषखानी ) 

कवि देखता है कि फलों से भरी धरती एक खामोश पेटिग नहींहै; एक 
जीवत सत्ता है जो उसके सामने अनेक प्रश्न उछाल देती है । जल्दी ही वह्‌ 
पलायनवादी हो जाता है । एेसौ स्थि्तियां जिनमे आक्षा वनती है कि कवि अपने 
विद्रोह को पुरे जोर के साथ स्वर देगा, शीघ्र तिरोहित हो जाती है ओौर हमें 
सुनना पड़ता है- 

“नहीं कुछ नहीं होगा 

बन्द मुटिष्यों में 

उबलता भ्राक्रोश जेबों मे पड़ा सङ जायेगा ।” -- (तोषखानी ) 

वह निश्चित रूप से जोखिम उठाना चाहता है लेकिन परिस्थितियों ने उसे 
जोखिम उठाने का उपयुक्त अवसर भी तो नहीं दिया | नयी पीढ़ी के कविते 
दस मनःस्थिति को पुरी कड्माहट के साथ भोगा है-- 

"मेरा 

विकल्पं का देवता 

पिष्ठले तीन दको सें 

स्वल्प मृत्यु का शिकार हृश्रा है 1 

विकल्प एक जोखिम होता है । 

मु यह्‌ उठाने का श्रवसर नहीं मिलाः ।"-- (रतनलाल शांत) 

इतिहास ने उसे केवल जिस्मेदारियां सौंपी है, एक एेश्ना वोन्च जिसे क्रास 
को तरह उसे खुद ढोना है-- 

“लाद दिया जाता है-- 

भ्रनचाहे-- 

हर बार-- 

हमारे कधों पर 

एक नया फलं 

>< >< 
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कि 

निर्णय का क्षण 

हम से 

हर बार छीन लिया जाता है" \" -- (रमेश मेहता) 
३, निराला कौ चरमसीमा जो लेलक को श्रात्म-हत्या के लिए प्रेरित करती है 

यहां यह उल्लेखनीय ह कि जम्मू-करमीर के हिन्दी-क{विः अपने विद्रोह को 
उस तरह प्रकट नहीं कर पाये जिस तरह उनके कुछ साथियों द्वारा "विद्रोह 
कविता" के नाम पर व्यवस्था पर सीचे आक्रमण किथिजारहेथे । इसका कारण 
शायद यह रहा कि हमारे सभी कवि किसी न किसी तरह व्यवस्था के अंग वने 
रहे है। कारण कृ भी हो, इसका एक लाभ यह हुमा है कि हमारी कवितामें 
एक प्रकार की श्ालीनता विद्यमान रही है । इस प्रवृत्ति का सही मूल्यांकन तभी 


हो सकेगा जब पिले उढ-दो वर्षो मे लिखी गयी भौर कुछ साहित्यिक एवं म॑त्री- | 


गोष्ठियों में पदी गयी कविताएं प्रकाश में आर्येगी । 

कवि ने अनेक बार अपने विश्वास को बनाये रखने की कोशिश की । करट 
बार उसने नये युग के स्वागत मे गीत गाये लेकिन शीघ्र ही उसे एक मोहभंग की 
मनःस्थिति का सामना करना पड़ा । जहां विश्वास के ज्योतिस्तम्भ ठहं जाति है 


जीर संवेदनाएं खंडहर हो जाती है", वहां युवा कवि अपने ही से पूष बैठता है-- | 


एक श्रदद उघड जिन्दगी, 

टांकते न टाकते । 

भ्रागे यो चल देने में क्या तुक ?‡ 
अपनी ही अंजलि से बू द-बरद रीतता नल वह्‌ देखता रहता है ओौर कुठ न कर 
पाने की मजबूरी से बौवला उस्ता हे) उसे सभी चेहरे महज इष्तिहार 
लगते है-- 

“इद्ितहारो कौ तरह चेहरे सभी के हो गये 

इस डगर के मोडसेजोभीग्येसोखो गये \” 
यही नही-- 


_____---------- 

१. चौराहे पर खड़े वारह्‌ चेहरे, पृष्ठ ३६-३७ 

२. उषा व्यास छवि, विश्वास के ज्योति स्तम्भ ढह गये । सदेदनाणएं हो रही 
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^प्ररन-चिह्लो-से सभी धरार है 

शाब्द के कुछ वणं हैँ 

इस पार है, उस पारं 

प्रथं पत्ते हे 

चिनारोंके हृएश्रंगार रहै 

इस विभाजित श्रंगना कौ बेल पर पतार है" ।* -- (मोहन निराश) 
इसी अनुभूति को मनसाराम शर्मा "चंचलः इन शब्दों में व्यक्त करते है-- 

4 दुर नभ में खोजता वह्‌ 

एक तारा 

शुष्क पुलिनों मे नहं ह भ्राज घाराः |“ 
कवि एक जोरदार शोर सुनता है - 

“वर को वचाञो 

घर यह तुम्हारा गिरने वाला हे ।“ -- (सुभाष भारद्वाज) 


इस अरक्षित स्थिति में कभी तो वहु एक अन्धे पक्षौ की तरह छटपटाता 
है तो कभी-कभी उसकी निराशा अति पर पहुंच कर उसे आत्महत्या के लिए 
प्रित करतो है-- 

“कदम कदम पर 

मात ही मात-। 

क्याश्रवमभी हि पाप-- 

तुम्हारी किताब मे- 

श्रात्मघात^ ? -- (सुभाष भारद्वाज) 


४. मध्यवर्गीय श्रनुभूति श्रौर जौवन की सामान्य स्थितियों कां श्रकनं 
एक सामान्य मान्यता है कि कविता विशिष्ट तथा गद्यवि्धाएं साधारण 
स्थितियों से जुडी रहती ह । किन्तु नयौ कविता उन्दीं जाम स्थितियों का चित्रण 





१. हमारा साहिव्य १६६७, पृ° १४२-४३ 
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करती है जो लेखक के जीवन की सामान्य स्थितियां होती दै । जम्मू-कदमीर के 
सभी हिन्दी कवि मध्यव्गं के हैँ अतएव उनकी रचनाओं मे इस वगं कौ अनुभूतियों 
का आकलन स्वाभाविक है। येकविनतो सामंतीय रोमांस में चटक देखते है 
ओर न ही स्वयं को मसीहे की स्थिति में रखकर अपने को दूसरों से जलग, 
एक मुवितिदाता बना रखते हँ । उनकी अनुमूतियां स्वयं कौ भोगी हुई हँ ओौर 
एेसा करते मे अगर वे कहीं-कहीं सपाट-बयानी इच्तियार कर लेते है, तो उसके 


लिए उन्ह दोषी नहीं व्हराया जा सकता 1 अशोक जेर सरकारी दुकान के बाहर | 


“क्यू' मे खड़े होकर महसूस करते हैँ -- 

“लोकतन्त्र के दावेदार शहरी का 

श्रस्तित्व 

श्माज मुषे 

बहुत बौना लगने लगा है" ।" 
पृथ्वीनाथ मधुप अपनी प्रेमिका-कम'-पत्ती का चित्र वड़ी संजीदगी से इस तरह 
पेश करते है -- 

“तुम्हारा 

दिपता चेहरा 

शीत से सिकरुडे, पियराये 

साग के पत्त -सा लगा२ । 
यही नही, नववषे की वधाई का तार भी कंविको अस्तित्व की व्यथैताका 
बोघ करवाता हे क्योकि उसकी सम्पत्ति वस यही कुछ है :-- 

“दीवारों कौ उठी सफेदी 

खू टियों पर लटके पत्ते 

एक बाचहीन लंगड़ी कुर्सी 

सुनी श्रावं फाड-- 

तुम्हारा चूल्हा, 

धिसे खालौ बतंन"-**“*3 ।" 


५. कविता मे श्रांचलिकता 


सामान्यतया कहा जा सकता है कि जम्मू-करमीर के हिन्दी साहित्य मे कीं 
मौ उस प्रवृत्ति को नहीं देवा जा सकता जौ उसकी ष्टि को संकी बनाये किन्तु 
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इसका यह मतलब कतई नहीं है कि वह अपने भ्रुगोल सेकटा हुमा है । 
ज्योतीश्वर “पथिक ' अपने आपको "पत्थरों के देश का एक पत्थर' मानता है तो 
साथ ही अल्बम के चार पृष्टों पर' वितस्ता की सुबहु, गुलम्गं की दोपहर, कील 
डल की शाम ओर हाउस वोट की रात-जंसी सुन्दर कविताएं सुनाता है :- 

“दुर तक फली हुई-- 

भील ०५००००५ 

>< >< 

लहरो से लहरं हैँ जूती श्रनन्त ; 

एक लम्बे सफ़र का थका हुश्रा श्रन्त । 

प्रौर तुमः" 

चार-चिनारी पर वादा करके नहीं श्राय ` -१ । 


आनन्दम ने भी पत्तीटाप की करई सुवहौं को शब्दों मे बांधा है । अनेक मन्य 
लेखकों ने भी एेसी कविताएं लिखी हँ जिनमें उनका अपना परिवेश अंकित इमा ˆ 
दै। इस सन्दभं मे पृथ्वीनाय मधुप की कविता "रस मञ्जनः' की कुष्ठ पवितां 
खष्टव्य हैँ :-- 

५चीडों का रसविभोर हो सिर हिलाना 

पत्तों का दाद देते ताली बजाना 

मुभे बहुत भाता है । 

गजगामिनी ्राधुनिका-- 

मधुर वासन्ती हवा 

मदिर भीनी खुशव्‌ से नहा - 

जव-- 

श्रधखिली कलियों को छेड 

उल के उर को तरंगित करती-- 

हाउसबोशां को-- 

विड़कियों पर लटकते 

भने, उजले पर्याको 


>< >< >< 
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लहरा लहरा जाती है 

>< >< 

सनं श्रानम्द के श्राह सागर में 

डब-ड्ब जाता हु * 1 
(ख) कथा-साहित्य 

जम्मू-कश्मीर के हिन्दी-लेखक लगभग आधा दजन उपन्यास प्रकाशित करवा 
चके है किन्तु प्रवृत्तियों के आकलन कौ चष्टि से कोई भी हमारी सहायता नहीं 
करता । डं० अयूब प्रमी का धे कगरे' इतिहास के पन्नो मे ने जाता हितो अभी- 


अभी छपा विजय नीलम का "पुकार" वैष्णव देवी, कटरा कौ पृष्ठभूमि पर रोमांस | 


की एेसी कथा कहता है जो इस रचना को परकेट वुक्स मे छपने वाली एक 
सामान्य रचना बना देती है। आवष्यकता इस वात की है कि लेखक अपनी 
चरती मौर जन-जीवन के वंशिष्ट्य को मुखर करने वाले उपन्यास हमे दे । 

५ कहानियों की तर्फ देखे तो जम्मू-कश्मीर के लेखकों की रचनाभों मे काफी 
विविधता दिखायी देती है । यह विविघता इस बात का परिचय देती है कि हर 
लेखक अपनी अनुभूति को व्यक्त करने मे अपने आपको स्वतन्त्र मानता है ; शिल्प 
के स्तर पर भी नया लेखक अपने जापको परी तरहं से वन्घन-मुक्त मान कर कला 
के निखार को प्राप्त न कर पाये, यहं बात दुसरी है । 
जीवन की सामान्य स्थितियों का अंकन 


एक बात बहुत सी कहानियो मे सामी है भौर वह्‌ यह कि लेखक साधारण | 


दिखने वाली स्थिति को चित्रित करके उसमे निहित विशेषता उजागर कर देता 
है । हरिङृष्ण कौल की कहानी "अगले दिन' मे स्करुल म पिटने वाले पिषठड़े बच्चों 
का मामक इतिहास है तो निमेल विनोद को कहानी "एक भौर निणेय* मे एक 
युवक लकड़ी के पार्टीशन के दूसरी तरफ एक निम्न मध्यवर्भीय पति-पत्नी का 
व्यवहार तथा वार्तालाप देखता-सुनता रहता है ; छत्रपाल की कहानी 'छिटकी हुई 


इकाई मे पिता की मृत्यु के बाद एक परिवार के सदस्यों की बदली मनःस्थितियों | 


का अंकन है। 
परिवेश के प्रति श्रसंतोष 

कुछ कहानियों मे परिस्थितियों के प्रति असंतोष प्रकट हुभां है । यह 
असंतोष कहीं आक्रोश का रूप धारण करनेतादहै-तो कहीं समभोता करने की 





१. खोया चेहरा, पृष्ठ ४ 
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मजबूरी मे ढल जाता है । जगमोहन की कहानी “एक फंला हुंमा बरगद एक चुटी 
हई सांस" में एक से नौजवान की प्रतिक्रिया है जो पिताक प्रभाव से मुक्त 
होना चाहता है । हरिङृष्ण कौल की कहानी श्रतृघातीर मे एक भाई की मृत्यु के 
बाद दूसरे भा्को जो भूमिका निभानी पड़ती है, उसके कारण वहं एक अपराव- 
भावना से ग्रसित रहता है तथा अन्त में टिप्पणी करता है - ““सुना है, जिस किसी 
को इस प्रकार मारा जाता है, उसको रूह्‌ वेगुनाह लोगों को भी कथमत तक 
परेशान करती रहती है 1” 
सामाजिक जीवन की विशिष्ट वटनाश्रो के दौरान वेयक्तिक भूमिका 
की तलाश 

रमेश मेहता की कहानी 'सन्द्भहीन" मे दवाइयों का युवा एजेण्ट सुबह 
उठकर हर तरफ हडताल देता है । एकान्त मे प्रेमिका के साय वंठ्कर भी वहु 
उस सनःस्थिति को वाहुर धकेल नहीं सकता जो हडताल के कारण उसे मजनबरुरन 
भोगनी पडी है । रतनलाल शान्त की कहानी "कपू "* मे मनुष्य की उलञ्लनों का 
रेखा ताना-वाना है जिस में से मुक्त होने की कोशिश वह्‌ सदा करता है लेकिन 
मुक्त हो पाना, शायद संभव ही नहीं है । 
प्रतीकों का प्रयोग 
। कृ लेखकों ने कहानियों मे भी प्रतीकों का प्रयोग किया है। सुभाष शर्मा 
की कहानी "सात पर्दा वाला गेद' की ये पंक्तियां देविये :-- 

“सै जानता हं, जेम्स का श्रधिकांश लाली समय इन गेंदों को तहे उघेडने 
भे लग जाता है। सागर के किनारे इस पुराने सुनसान चचं में वह भ्रक्सर श्राता 


है। जेम्ब ने यह श्राकतर कई बार गेंदों को उधेड़ा है “4 ॥" 
निर्मल विनोद की कहानी “एक दटुकडा चन" का यहु आरंभ भी 
इष्टव्य है-- 


“विछले चार दिनों के पश्चात्‌ श्राज पहली बार समुद्र के जबड़ं से केकडे 
की तरह उछाल बाहिर कर दिया गया हुं “ˆ ` "फफोलों से भरी जीभ वारूद से 
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कटी चदरानों पर फेरते हृए सेने महसरुसा कि बीच पर बिी चांदनी मे नहाई ठंडी 
रेत पर सुरज श्रपनी किरणों के साथ छुरी मना रहा है" ।" 


वसे यह काफी सुखद अनुभव है कि लेखकों ने अपनी रचनाओं को अति 
प्रतीका्मक होने से बचाया है भौर कहानी का कथानक स्पष्ट रहं सका है। 


श्रांचलिकता 

आंचलिक मौर भौगोलिक परिवेश के चित्रण में जम्म्‌ के कहानीकारो की 
अवेक्षा कश्मीर के कहानीकार,भधिक सजग रहे है । अशोक जेरथ "एक विखरी 
हई शाम" मे सागर-तट पर एकं पर्यटक लडकी से परिलते है । लडकी रिमाकं 
कसती है - “इण्डिया मे एक श्रजीब बात देलती हूं कि शादी से पहले प्राय 
लड़का-लडकी एक-दूसरे को जानते नहीं --श्वगर यह सच है तो बड़ी श्रजीब 
बात है"-- २ ॥” इस परलेककोयादञतादहै कि जम्मू मे भी उसके साय 
एक बार एसी घटना घटी थी। कदमीर का परिवेश हरिकृऽ्ण कौल आदि लेखकों 
की कहानियों ये है ही, अजु ननाथ रणा की कहानियां शिल्प ओर भाषा की इष्टि 
से कमजोर होते हुए भी आंचलिक रंगीनी के कारण पाठकों को वाव लेती 
"केसर के फुल' से एक उदाहरण देखिये :-- 


"पापोर कौ भृमि घास से भर गयी ! श्रपने-श्रपने केसर के खेत किसान 
पुथक न कर सके । शाबान ने सवसे पहले घास काट कर श्रपनी जमीन संभालो 
-श्नौर सफाई से श्रपने खेत पथक कर दिये ।' 
गरीय श्रौर महानगरीय जीवन के चित्रण की ग्रोर बढता श्राकषेण 

अधुनिक हिन्दी कहानी मे प्राप्त होने वोली नवीन बोध की विविव 
्वृ्ति्या, यथा--अकेलापन, उव, वँयक्तिक दटूटन--जम्मू कश्मीर के लेखकों की 
रचनाओ मे भी परिलक्षित होती हैँ । इन प्रवृत्तियों से जुड़ा हुभा लेखक मपने 
कथानकं को दिल्ली जसे महानगर की पृष्ठभूमि पर खड़ा करने में भी नहीं 
हिचकिचाता । रमेक्ष मेहता की कहानी 'संदभंहीन तथा ज्योतीश्वर "पथिक" 
की कहानी “बड़े शहर के लोग इसी प्रवृत्ति की परिचायक ह। श्रीमती राज 
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मल्ला भी, अपनी कहानी, धये फाइले गौर ये कतार", में व्यस्त महानगरीय जीवन 
का चित्रण करती हुई कहती ईह :-- 
केसे सममफाऊं तुम्रं क्ति महानगर की जिन्दगी फाइलों से निकलो तो 
कतारों मे श्रौर कतारों से निकलो तो फाइलो में वंघी है । वहां किसे समय दहै 
कि सोचे, देखे श्रौर चले" ।* 
निबन्ध 
निबन्ध के क्षेत्र मे हमे बहुत सी एेसौ चीजे दिखाई देती हँ जो सृजनात्मक 
साहित्यिक निवत्ध न होकर भालोचनात्मक लेख भर है ।. डं संसार चन्र की 
पुस्तक आकलन ओौर समीक्षा' तथा डँ ° गंगादत्त वित्ोद की पुस्तक भमतिमंयन'-- 
पमे हीलेखोंके संग्रह है। 
जिन रचनाओं के कारण डं° संसार चन्द्र साहित्य के क्षेत्र में महंत्वपूणं 
स्थान के अधिकारी, वे हैँ उनके हास्य-व्यंगयात्मक निबन्ध । भामफहम भाषा 
उदं "शे'रो' का प्रयोग इनके निवन्धों की विशेषता है । तंग जूते से आाजिज आये 
लेखक को याद भाता है-- 
हए हें पाव ही पहले नवरदे इक में जस्मी 
न भागा जाय है मुपे, न ठहरा जाय है मुभसे ।' 


सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम के कुछ निबन्ध भी इस प्रवृत्ति का परिचय देते है । 
“तिनके ओौर तिनके" मे संकलित अनेक निबन्धो के नाम इस सन्दभं मे उद्धृत 
किये जा सकते हँ । आनन्दम स्वयं अपने पर भी व्यंग्य करने से पीछे नहीं हटता । 
कमीज का चक्कर शीषेक निबन्ध में पुरानी कमीज्ञ के कारण सवारियां उसे 
कण्डक्टर भौर कुली समञ्च वैठती हैँ ओर लेखक को मजनबरुरन नयी कमीज का 
प्रबन्ध करना पड़ता है; कुछ अन्य लेखकों ने भी इस प्रवृत्ति के निबन्ध लिवे 
है। शिव रना के लेख जुल्फ घड़ी में एेसी स्टेनो का वणेन है जिसके माथे पर 
जुल्फे घडी की सूद्यों के मुताबिक वदल कर साथी लोगो को वक्त बताया 
करती ह ' 

व्यंग्य वही उत्तम समभा जाता है जहां वहु किसी सामाजिक समस्या पर 
चोट करे ; आशा है, हमारे लेखक इस परस्परा को अगे बढ़ायेगे । 
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नाटक 
अन्त मे एक पुस्तक नाटकों की--श्री मोती लाल क्यमू कौ र्चनाएं- 
तीन असंगत एकको । 
नाटको की दिशा मे हमारे प्रदेश का हिन्दी साहित्य बहुत कमजोर है । कु 
साल पहले आनन्दम की एक पुस्तक सामने आई थी--“काप-कापि रहा चक्रवन्धु" । 
इसमे रेडियो की रष्टि से लिखे काव्य-रूपक संकलित थे । वह पुस्तक अपनी 
परम्परा की अकेली कड़ी साबित हई । ^तीन असंगत एकांकी" भी अपने ठंग की 
अकेली किताब है लेकिन मेरी दष्टि मे यह मकेली पूस्तक हिन्दी नाटूय-साहित्य में 
हमारा सिर ऊंचा उठा देतो है । बहुत आसानी से इन नाटकं को ज्ञानदेव 
अग्निहोत्री गौर मद्राराक्षस के नाटकं की टक्कर के नाटक माना जा सकताहै। 
जीवन की असंगत स्थितियों से संगत निष्कषं निकाल कर कंयमू ने इन नाटकों को 
उटेश्यपुणे बना दिया है । “दपण अन्तःपुर का" नाटक मे नाइयों द्वारा भख हडताल 
कर देने पर राजा श्रौर महामन्वी के संवाद इस प्रकार हैँ :- 


महामन्त्री-(सिर काक्र) महाराज मापकी भाज्ञा है कि सारे राज्यमें | 
कोई भी भादमौ दादी-म्‌छठ न काटे! अतः देश के सभी नाई वेकार हो गये। | 


उन सब ने मिलकर भूख हडताल शुरू की है ----- ॥ 


राजा-यह तो राजद्रोहु है। उन्होने भ्रख-हंडताल किसकी भाज्ञासे 
शुरूकी? 


महामन्त्री - महाराज, भूख-हडताल के लिए मनुष्य ने आज तक किसी की | 
आाज्ञा नहीं प्राप्त की। भूख शाश्वत है, अमर है। जिस किसी ने जन्म लिया | 


भूख ने साथ-साथ जन्म लिया । -- 
नाटक के अन्त मे रंगीला इस निष्कषं की घोषणा करता है - 


“अमो हम भौ जनता कौ इस अपार भीङमेखोजाये। नहींतोहमभी | 


सभासदों की भांति पंरों तले कुचले जायेगे ।“ 
1... 2) मे =` ८ ठि 
्, संध्या बीती र भी लेखक की प्रगतिशीलता प्रकट हु है । नाटक के 
अंत में भासव कागूगाहो जाना एक एेसा हादसा है जिसमे हम सभी ुर्घटना- 


ग्रस्त ह मौर नगे" मे सौखचों से बाहर हाथ उठाए कंदी कौ तरह्‌ किसी न किसी । 


स्थिति मेँ हम सभी चिल्ला उठते है 
“मृदो कूठ बोलने पर मजबूर न करो । मुञ्चे छोड दो 


१-२. तीन असंगत एकांकी, पृष्ठ १७, ३२ ` 
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जम्मू ओौर श्रीनगर जसे नगरों मे हिन्दी नाटक की सफलता की महान्‌ 
संभावनाएं है, देखें कव कोई नया लेखक आगे वठ्‌ कर इन संभावनाभों का 
उपयोग करता है । सूत्र को ठीक वहीं से फिर पकड़ा जा सकता है, जहां तक क्यमू 
उसे परहुचा चुके है । 

@ 

समाहार करते हृए म कहना चाहता हूं कि हमारा लेखक जागरूक लेखक 
है, वहु समय कौ गति के साथ चलना जानता है। राष्टरीय मौर अन्तरराष्ठरीय 
क्षितिजों पर हिन्दी का महत्व व्‌ रहा है । पुरानी इजारेदारियां चरमरा उठी 
है । एेसे में हिन्दी के साहित्यकार को सुविधाएं तो मिलेगी ही, उसकी जिम्मेदारी 
भी बढ़ती जायेगी । लेखक भाषा के माध्यम से पनी मनचाही मूत्ति गता है 
इसलिए भाषा पर सशक्त भधिकार साहित्यकार की पहली अनिवायं 
आवश्यकतां है । 


उसके सामने एक उज्ज्वल भविष्य है लेक्रिन इस भविष्य मे अपनी भुमिक्ा 
पहचानना ओौर निभाना उसकी अपनी योग्यता पर निर्भर करता है । 
® 
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टोगरी को ओपन्यासिक याचा: 
फरल बिना डाली के : विशिष्ट संदभं मे 


--श्रोम गोस्वामी 


डोगरी में उपन्यास विधा केवल बीस वषं पुरानी है। अव तक इसमें आठ 
मौलिक व नौ अनूदित उपन्यास प्रकारित हो चुके है। (चाननी दै चोरः 
ठाकुर पून्छी कै "वादयां ओौर वीराने' शीषेक से मूलतः उदू मे प्रकाशित उपन्यास 
का डोगरी रूपान्तर है । इसके अतिरिक्त घरममेचन्द्र प्रशान्त के “रकमणि' नामक 
उपन्यास की चन्द किस्त रेखा" मासिक मे निकल चुकी है । शरत्‌ बाबर के 
देवदास का अनुवाद भी डोगरी मासिक “फुलवाड़ी" मे छपता रहा है । शुद्ध मौर 
शांति' तथा इसी तरह की कुछ ओर अनुदित कृतियां प्रकाशन की प्रतीक्षा में है । 
कवीन्द्र रवीन्द्र के बांगला उपन्यास “चोखेर बाली का डोगरी अनुवाद जे° एण्ड 
कै° अकादमी आफ भाट, कल्चर एण्ड लेग्वेजिज, जम्मू के पास प्रकाशनाधीन है । 
केक कथाकारों के पास मौलिक पांडुलिपियां भी मौजूद हैँ परन्तु वित्तीय 
कठिनाइयों तथा पाठकों का अभाव होने से ये छप नहीं पा रहीं । 


१ शानो” “धारां ते धृढ, “हावी ते पत्तन, “ल्ल विना डाली”, "दरे, 
“वदसीस", “जिस एल्लं न्हेरा पेई आ, “सामी घरती वले मानु" । 

२ शोदान' (तेमचन्द), (ृगनयनी" (वृ० व° लाल वमा), दौ टप्वे धानः 
(° शिवशंकर पिल्ल), कं चादर मली जनेई" (राजेनद्र सिह बेदी) तथा 


शरच्चन्द्र के पांच उपन्यास--“दत्ता', (परिणीता, “वत्तं दे दावेदार", "लोर" 
(गरहदाह) तथा शश्रीकान्त' । 
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इस संक्लिप्त-सी उपन्यास यात्रा मे हमे “शुल्ल बिना डाली' का दूसरे 
उपत्थासों कै संदभं में स्थान निर्धारित करना है। 


प्रकाशन क्रम के अनुसार "फुल्ल विना डाली" डोगरी का चौथा उपन्यास है । 
इसके लेखक शभीवत्स विकल ने डोगरी में छः कहानियां मौर चार कविताएं भी 
लिखी है जोकि (कलमकार श्रीवत्स विकलः पुस्तक में संग्रहीत दै । विकल के 


आीपन्यासिक मूल्यांकन मे उसकी ये कहानियां व कविताएं बेहद सहायक सिद्ध 
होती दै। 


कहानियों मे विकल जीवन के तथ्यों को समभने का प्रयास कर रहा प्रतीत 
होता है--इसीलिये उसका नौसिखिया-पन इन हों कहानियो मे विद्यमान है । 
लेकिन चारों कवितामो में उसने आधुनिक जीवन की त्रासदियों को पणं संवेदना 
के साथ समाने की क्षमता दिखाई है । इसीलिये फुल्ल विना डाली” में शाश्वत 
मानवीय अनुभूतियों का प्रकटीकरण दक्षतासे हो पाया है। इस त्रिविध रचना- 
घरिता को इस पंक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है-मसफल कहानीकार ~ 
सफल कवि भावुक उपन्यासकार । लेकिन उपन्यासकार विकल को बेहतर ढंग से 
समभःने के लिये उसकी कहानियों का परिशीलन भवद्यक है, क्योकि एक तरह से 
ये विकल साहित्य की मास्टर करु जियां हैँ । कहानियो मे फिञूल का विस्तार है । 
कहानी कहने की कला नाम की कोई चीज इनमे उपलब् नहीं होती । कथ्य के 
स्तर पर उनमें बेहद नीरस व्यौरे है । लेकिन उनकी भाषा सदव पाठकको 
आदवस्त करती है । वास्तव में ये कहानियां विकल की भौपन्यासिक सामथ्यं को 
सपनी संकीणं परिधिमें बाधि हुये हँ । 


“फुल्ल विना डाली' के छप कर सामने आने पर तमाम डोगरी वाले भौचक 
रह गए थे । एक सुगठित, सुललित, सुलिखित उपन्यास देखकर उन्हे विकल के 
बारे मे बनी अपनी बंधी-बधाई मान्यताओं मे परिवर्तन करने को वाध्य होना 
पड़ा था। “फुल्ल विना डाली" मे विकल डोगरांचल के कुशल चितेरे भौर 
सक्ष्मदश्ीं समाज-विणश्लेषक के रूप मे उभरे है । इस उपन्यास में डोगरा जीवन 
कै प्रामाणिक शब्द-चित्र उपलब्ध होते है । इसे पढ़कर यह्‌ घारणा पुष्ट होती है 
कि वास्तव म लेखक की छहों कहानियां पसे ही किसी उपन्यास कै बीज धीं 
जिन विकसित होने का मौका न मिल सका । अथवा एक वृहृद उपन्यास कौ 
काट-छांट करके कहानी बना देने के प्रयत्न में ही विकल कहानीकार के रूप में 
को छाप नहीं छोड पाये । 
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्रमचन्द के गोदान" के वाद तमाम साहित्य प्रेमियों को आश्ला थी कि अव 
भारतीय जीवन के ओर भी सक्त महाकाव्य इस कथा ऋषि से मिलेगे । एेसी 
ही भाशएं डोगरी जगत को--विना डाली का फएूल- के सृजकसे थीं। किन्तु 
समय-सीमा, आशा, अपेक्षा क बन्धन से परे है । 


"फुल्ल विना डाली के वाद सन्‌ १५७२ में तीन उपन्यास प्रकाशित हुये । 
वेदराही का--/दरेड' (दरार), शकुन्तला शर्मा वीरपुरी का “वदसीस' (श्राप) 
भोर पिशोरी लाल गुप्ता “शरर' का "जिस एल्लं न्हेरा पेई गेजआ' (जव अंवेरा 
हो गया) । 


उपरिलिखित सातो उपन्यासो के मूल स्वरो, उनमें निहित “मोटिव' तथा 
कला स्तर की परख के लिये उनके प्रारम्भिक तथा अन्त के भागों पर इष्टिपात 
करना चर्चा की सुविधा के लिये श्रेयस्कर रहेगा । उपन्यास का विकास उसके 
-श्रारस्भ' पर निर्भर करता है ओर अन्त' मे कथा-स्तर पर उठाई गई समस्याभों 
का समाधान दिया जाता है । रचयिता रचना की “शुरुआत तथा "समाप्ति" के 


लिये अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करता है । अतएव इन उपन्यासो को 
इसी दृष्टि से देखना युक्तिसंगत होगा । 


शानो (नरेन्र खजुरिया) की शुरुमात प्रकृति के सौदं-वर्णन से हई दै । 
एक॒ भोर चित्त वांघने वाला प्रकृति-चित्रण है तो दूसरी ओर शंकर की जोखिमों 
भरी संघषे-गाया। नायक शंकर लंगड़ा होकर लौट रहा है। जीवन की 
पेचीदगियों से वह कंसे निपटेगा- ये प्रश्न पाठक के मन में उभारा गया है। 
प्रथम अध्याय सेही इस वात के संकेत मिलने लगते है कि इन पहाड़ों मे जीवन 
भनेक तकृलीफों से पिरा हमा है । वहां मुसीवतें हाय पसारे शंकर की ग्रती्ना 


कर रही हँ । अगे चलकर प्रकृति चित्रण शंकर-शानो के संघर्षो की पृष्ठभरुमिमें 
शालम्बन-उदरीपन भाव से हुमा है । 

दिल्ली स्टेशन वाली घटना को शांति व वेवी से जोड़कर घटनाक्रम उस 
बिन्दु पर पहुंचता है जहां उसे समाप्ति की ओर मुडना है । प्रकृति के उपमानां 
का प्रतीकात्मक एवं लाक्षणिक प्रयोग सारे उपत्यास मे हम है- जंसे-“दुनिया 
च नमां ध्याड़ा चना”, नन्हेरा रोहन", "हाड परतोना", इत्यादि । उपन्यास का 
भत इस तदह केता है बतत हुन चनेन हौ । यहु अशावादी अन्त है। गावमें 


अभौ भुचेरे के साप फुंकार रहे है, लेकित शंकर के पास नयी सोचों कौ जलती 
हुई मशाल है । 
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हाड, बेड ते पत्तन (वेद राही) का आरंभ दीश्रा स्हिलिं करदा हा--इन 
शब्दों से हुमा है। बु्ता दीपक एक र 'माया' की प्राण-ज्योति वुभने का 
संकेतहै तो दूसरी मोर अनजान वालक ^रण्‌” के गिदं मंडलाते अवेरों को रूपाथित 
करता है। अंधकार के विलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई, अन्तदन्धो तथा टकरावों 
को जन्म देती है । इससे कथानक काफी व्यापक हो गया है । परन्तु पूरे विस्तार 
को लेखक ने जल्दबाजी मे अन्त के अदाई पृष्ठों मे समेटा है । लेखक के दूरे 
उपन्यास “दरेड' का अन्त इसके प्रारम्भ की भांति ही स्वाभाविक ओर मनो- 
वंज्ञानिक है । उपन्यास का शीषेक भी अन्त के मनोभावों की वजह से ही सार्थक 
हो पाता है--जहां कि लाजो भौर ध्यानसिहं के परस्पर सम्बन्धो में संदेह की 
दरारं उभरञतीर्हँ। ये दरार स्थूल न होकर सूक्ष्म है । अन्त कलात्मक है तथा 
हाड, वेड ते पत्तन' के अन्त से कहीं अधिक सुलभा हभ भी । 

श्वारां ते धूडां! (मदन मोहन श्म) के पहले अध्याय मे मजदूर परमेट 
की. डांट-डपट भौर रस्ालसिह की तीखी प्रतिक्रिया भावी संघषं की सूचना देती 
है। बदले परिद्वैश मु सामतवाद धूजीवादकी खाल गोढ कर प्रकट हुञा है । 
यथास्थित्ति को बर-कररार, रखने के लिये उसने अब भी पालतू भेद्य पाल रखे हैँ । 
मेट का ये कथन बेहद मानीखेज है-ग्रज्ज नदं रेह. राजे ते तुस कम्मिये च बी 
श्राकड श्राईं गेई एे“““ 1 फथानक का विकास कोमगारो-मसाभियों मौर सामंतों 
कै मध्य निरंतर टकरावों से होता है। 

इसका अन्त उस लोक-कथा की तरह बनावटी है जिसमे "लाल परी को 
मुक्त करवाने राजकुमार का सेनापति राक्षस के दुगं मे घुस जाता है । राक्षस 
उसे काट खाता है, पर सेनापत्ति मरते-मरते भी अपनी तलवार का जौहर दिखाकर 
राजकुमार का रास्ता निष्कंटक बना देता है । लेखक के अपने शब्दों मे-“कहानी 
भँ प्रचारात्मक अंश भा जनेसे ओर अंत की नाटकीयता के कारण--शारांते 
घडा" को एक श्रेष्ठ रचना नहीं कहा जा सकता' । इसका अंत भी “शानो' की 
तरह अंधेरा खत्म होने का दिलासा देता है । नत्थु को आशा दै-लो होने गी 
हृन मता चिर नई रेह. दा । प्हाड़ं दे बच्चे हुन रुलडन नडं । 

बदसोस (शकुन्तला शर्मा “वीरपुरी") के पहले अध्याय में शकुन" के किसी 
जमाने के प्रेमी वेद का एक्सीडण्ट होता है । दूसरे लध्याय पे अस्पताल का 
वणेन है, जहां शकुन ङक्टर है । आगे धूवं-दीप्ति' मे श्लेटानिक' प्यार, फिल्मी 
कोल-करार गौर दहेज आदि की सिनेमाई खुकावटे है । कहानी पाठक को बांध 
रखने मे सफल नहीं हो पाती । वैद शकन को धोखा देकर सतीश से व्याह कर 
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लेता है । शकुन जले कलेजे से उसे बदसौस दे आती है-जोकि दुर्वासा के श्राप 
की तरह अपना प्रभाव दिखाती है । वेद धीरे-धीरे पागलो-सी दशा को प्राप्त हो 


जाता है, उसका मन उसे कचोटता रहता है। तब वहु अस्पताल मे भंवों पर । 
पटरी बधि हए ही शकुन की तस्वीर बनाता है । उपन्यास का प्रारम्भ सहज होने पर | 


भी इसका अंत स्वाभाविक नहीं वन पाया । चटनाभों को मनचाहे ढंग से तोडा- । 


मरोडा गया है । अन्तिम अघ्यायकी शाब्द-चित्रावली प्रभावशाली है । 


बदसीस की तरह “बिस एल्ले न्हेरा पेई गेश्रा' (पिशोरी लाल गृप्ता शरर) | 
मे भो समाज का नाम लेकर उसे लानतें भेजी गई हैँ । आदि से अंत तक प्रकृति | 


का चित्रण जीवन की घड़कनो की पृष्ठभूमि मे नहीं बल्कि सौँदयं कौ स्वतन्त्र सत्ता | 


के रूपमे किया गया है । "शानो" ओर "धारां ते धरूडां' के नायक कौ तरह इसका 
नायक भी पेंशन पर घर लौटता है । शंकर की तरह इस पर भी पहले ही 


अध्याय मे मासमान उलय्ता है। इसकी मां मर जाती है। “जिस एल्लं न्हेरा । 


पेई गेभा" का अन्त शामू की आत्महत्या से होता है- क्योकि उसका प्यार २८० 
रुपयों मे नीलाम हो गया था । मालती किसी मौर की हौ गई थी। अन्तद्रन््रो 
मे डवा शामू बाढ आई नदी में कुद कर प्राण दे डालता है। अस्वाभाविक होने 
पर भी संत सराहनीय है । 


“कल्ल बिना डालो" (श्रीवत्स "विकल') के पहले उध्याय में सोमा का | 
बार मे छत के सुराख मिट से बन्द करने का यतन आगे, भाने वाली बिपदाओों | 
की सूचना देता है । जिन्दगी भर सोमा एसे करई सुराख भरने में व्यस्त रहती है, | 
उस पर सदैव किसी न किसी मुसीबत का साया मंडराता रहता है गौर यह सब | 
सोमा के साथ ही समाप्त होता है। डाक्टर की इस चेतावनी ` के बाद कि अगे | 


से मातृत्व घारण करना उसके लिये भयानक हो सकता है--वह स्वदेश के लिये 
गभं घारण करके मानो मृत्यु का वरण करती है । सोमा, फुल (उसका नाम सर्मन 
है) को जन्म देकर पेड़ की डाली को तरह टूट जाती है} स्वयं भी सोमा रेता 
फुल है, क्ंफावातों ने जिसे जीवन की डाल से गिरा कर ही चैन लिया । उपन्या्च 
का अन्त स्वदेश कौ डांवाडोल स्थिति से होता है । 


ये सातो उपन्यास सामाजिकं विषय-वस्तु पर आधारित है मौर सातोंमें 
जाशचययं कौ सीमा तकं कध्य-साम्य दिखाई देता है । इसका कारण शायद यह्‌" है 
कि श सभी अपने अंचल के धरातल से जुड़ हृए हँ भौर यहीं की जीवन-अनुभतियो 
से अनुप्राणितर्है। फिरभी यमत: चचित चार उपन्यासों मे छृत्रिमता किसी न 
किसी स्तर पर विद्यमान है । समस्या कथानक से न उभर कर स्पष्टतया लेखक 
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छी ओर से आरोपित करदी जाती है, अथवा लेखक जानवर कर विषयांतर कर 
जाता है। इस रष्टि से पुल्ल विना डाली' अधिक प्रामाणिक व अनुभूत जीवन- 
यथाथ की भलक देता है । इसमें गुणावगुण लेखक कौ ओर से बलात्‌ थोपे नहीं 
जाते बल्कि वे घटनाक्रम एवं स्थितियों से स्वतः उपजते हँ । इनकी संगतता 
मानवीय स्वभाव के अनूक्रूल होती है। 

निम्न मध्यवर्गीय एवं मध्यवर्गीय मानसिकता को उपन्यास मे सफलता से 
उरेहा गया है । लडकी क लिये अतिरिक्त आमदनी वाला वर दूढने वाले लोग 
नहीं सोच पाते कि ध्रष्टाचार की कमाई करने वाला पात्र संभवतः उनकी कन्या 
कै लिये अच्छा पति प्रमाणितनहो पाए । साधारण जन कै आचरण को विकल 
ने विना दुराव-छिपाव के प्रस्तुत किया है । 


परन्तु हरेक पात्र का घनिष्ठ परिचय देने के मोह मेँ कथानक की रवानी मे 
व्यवधान पड जाता है । लेकिन कमजोर कथानक के स्थलों को लच्छेदार भाषा 
ढांपृती चलती है। “विकलः का सहूदय कवि इस उपन्यास के प्रत्येक स्थल पर 
मौजूद है ओर जहां कहीं कहानी लडखड़ाने लगती दै वहीं उसे उवार कर आगे 
ले, चलता है । इसकी भाषा जहां 25 डोगरी का ठाठ प्रस्तुत करती है वहीं इसे 
कथात्मकता की दष्ट से लचर स्थल छिपाने के लिये भी प्रयुक्त किया गया है । 
निस्संकोच कटा जा सकता है कि भाषा इस उपन्यास की विशिष्ट-शक्ति (४1४8] 
{07108} है । अतएव इसपर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की मावश्यकता है । 

मानव सन की गहन वारीकियां भौर देष्ाती (संस्कारी) डोगरा घरोंके 
सही वातावरण के चित्रण को इस उपन्थास की विशेषता माना जा सक्ता है । 
लेखक की शब्द-सामथ्यं भी ध्यान आकृष्ट करती है । उपन्यासकार कोये प्रयास 
करते देखा जा सकता है कि एक संदभं ये प्रयुक्त शब्द विशेष को दोबारा प्रयोग 
मेन लाया जाए । परन्तु जब वहं साकितिकता के स्थान पर विवरणात्मक शंली 
अपनालेतादहै तो भागे ब्‌ रषा कथानक एकाएक पीछे मुडने की गवाही देने 
लगता है । एेसे अनेक स्थल आते है। ज॑से-उसगी गरबौरनौ युश्रां स्हारा 
मिलेश्रा'°“““थोडा स्हारा मिलेश्रा उसगी गरदौरनी युधां । (पृ० २०) 

वाकषय-विन्यास' की बानगी बोलचाल वाली डोगरी पर भाधारित है। 
मुहावरे मानो जड़ गए हैँ । वाक्य दन्द समास" से लदे ह । ` ज॑से-- 

१. नेगी नुहाली-धु्राली, बनाई-चनाई स्कल गी भेजदी । (० ४२) 

२. उसदा बौन-खडोन, बोलन-चालन, कम्म-काज, ढंगे-सलूकं दा ए 

(प° ४२) 
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३. सोमा दा खान-लान, बौन-खडोन, गल्ल~कत्थ, कम्म-काज संब्वं किष 
उसी रडकदा । (पृ ५५) 
४. ख्याल च हारी-शंगारी दी गुच्छ-मुच्छ होई वेई गई । (पृ ७८) 


५, उत्थं दे लोक उसगी मोपरे-जन लगदे हें ते फी उने लोके कन्ने गं | 


राह-बाह पेआ तां उन्दे कन्ने रली-मिली गई । 

दो सन्घियों वाजे "अव्यय समास" भी वाक्य संगठनं को डोगरेपन से मण्डित 
करते ह-“सस्मू दे कन्न भरी-भरी, बकाई-वकाई फुल।ई उड" । 

शब्द-चयन चिर््राकन की सामथ्यं रखता है । स्थिति को तस्वोर का आकार 
देने मे लेखक पूणेतया सफल रहा है । हं, कन्हं स्थलों पर ज्यादा गहनो से 
लदी तन्वंगी की तरह इसका प्रकृत सौदयं मद्धिम पड़ने लगता है । 

भाषा में मुहावरों की बहुतायत के लिये ये अनुच्छेद दशेनीय है-- 

जठानी दियां कमान्नियां सं कसोई दियां गे रोहन्दियां न । जठानी डौ 
सरोक्ियां करदी एे-पेन्ने तौर खोबदी एे। सोमा ने डोर परमेसरा पर सृष्टी 
उडी । उसदा स्वातम गे देश्रा ठे । उसदा भाएं कोई किन्ना बुरा चतेये पर श्रो 


कुसा दा बुरा नदं चतेन्दी । फो श्रो इन्ना बौ जानदीएेजे सारे दिन इक नेह | 


नि होन्दे । 

इसे डोगरी गद्य के ध्रष्ठ नमूनोमें रखा जा सकता है। कमानिया 
कसोनि्ां, सरीकियां करना, पन्ने तीर खोबना, डोर परमेसरं पर सुना, सारे 
दिन इक्कं नेहे. नई होने- ये कथन वक्रता के एसे प्रयोग है जिन्हे विकल की 
भाषिक सम्पन्नता के प्रमाण माना जाना चाहिये गद्य के बेजोड नमूने (कुट्ल 
विना डाली" में भौर भी बहत ह। वृजभ्रौर सोमा की 
भी सहृदय को ख्लाने मे समथ है । 


डोगरी के तमाम मौलिक उपन्यासो मे स्त्री पानो को परमुखता से चित्रित 
करिया गयाहै। “ शानो! की. शानो, "वारां ते घडा" कौ कमलो,. (हाड, वेडी, स 
की कुन्तो, 'बदसीस॒ की .शक्रुन भादि. इस जुञञारू त र ः 
लपने कठिन संघर्षो मेँ अन्ततः सफल होती है। परन्तु | ल्ल निना.डली' की 


नायिका सोमा को सफलता के एवज में प्राण त्यागने. पडते है । डोगरी उपन्यासो 
के स्त्री पान्नोमे सोमा का चरित्र अविस्मरणीयः है।. 


सोमा के ८ से' विकलः हर समाजीः चलन पर टिप्पणी करता चलेता है, 
मीनं लपने हौ संवे की व्यथा सुना रहाहो। मदाम बावेरी के लेखक पलावेयर 
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मृत्यु का चित्रण किसी | 





की तरह विकल अपनी नायिका के चरित्र कौ भीतरी तहं तक पठ गया मालूम 
पड़ता है । मदाम वावेरी कौ आत्महत्या का प्रसग सोचते वक्त परलावेयर के 
जिस्म पर्‌ जहर खाने के लक्षण स्वयमेव उमर आए ये। सम्भवतः पात्र के ददं 
को इतनी तीव्रता से महसूसने के कारण हौ विकल की परिणति सोमा-सी हुई है। 

“फुल्ल विना डाली' अपने से पहले ओौर बाद में छपे तमाम उपन्यासो से 
वदु-चदढ्‌ कर है । यहां स्मरण रखना होगा कि श्रीवत्स विकल हिन्दी भौर डोगरी 
दोनों भाषाओं मे लिखते थे । डोगरी को उसकी देन अपेक्षेत नगण्य होते हुए 
भी अधिक महत्वपूणं है ; इसे चिरस्मरणीय उपन्यास देकर विकल ने अपने लिये 
प्रतिम स्थान सुरक्षित कर रखा है। इसी एक कृति के वृते पर उसे डोगरी का 
शरतु कहा जा सकता है । "फुल्ल विना डाली' पर शरतुचन्द्रीय जीवन दष्टि का 
प्रभाव एक अलग लेख कां विषय है। विकल कृत ममं्नली दीदी' का डोगरी 
अनुवाद अप्रकाणित है। 

साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत शुल्ल विना डाली" डोगरी कै मौलिक 
उपन्यासो मे एक वेजोड स्थान रखता ह । 

@ 
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आधुनिक रहिन्दी ओर पंजाबी कषिता ' 


--प्रो° देवेन्द्र सिह 


इससे पूवे कि मै आधुनिक हिन्दी तथा पंजावी कविता के विषय में कुछ भी | 


कह, मेरे लिये, आधुनिक शब्द विषयक कुछ जानकारी देना अनिवा्ं हो जाता है। 
कितु कटिनाई यह है कि माधुनिक क्या है भौर क्या नहीं ?- इस वात का निर्णय 
अभी तक नहीं हो पाया । मुज्ञ, कम-से-कम, इतना ज्ञात है कि इस संबंध में पंजावी 


मे कोई ठोस निणेय नहीं हो सका, हालांकि माधुनिकता विषयक कई फुटकर लेव । 


मेरी नजर से मवश्य गुजरे है । अन्य भाषाओं मे- जिने अपरिचित हं-- 


इस दिशा भ करु विशेष प्रगति हुई हो तो मँ कह नहीं सकता । इसलिये, दस । 


समस्या का समाघान खोजना मेरे लिये कठिन ही रहा है । आइये, कतिपय 
बिन्दुं के आधार पर आधुनिकता को समभने का प्रयास करें । 


सर्वप्रथम, यदि कोई आघार हो सकता है, तो वहं काल सीमा संबंधी है। 
अर्थात्‌, पुरातन एवं अर्वाचीन में कोई स्पष्ट विभाजक रेवा खींची जाय, जिससे 


हम, गह दावे से कहं सकं कि अमुक समय से पहूले का पुरातन भौर बाद का | 


आधुनिक है । इस प्रकार, आधुनिकता का सबसे महत्वपुणं पहलू समय या काल 
हो जाता है, कितु अतीत कोमिटाकर आुनिकता के “कन्सेष्ट' या बोध को 
हृदयंगम करना वड़ा ही कठिन प्रतीत होता है । इसलिये, भाधुनिकता को 
निश्चित रूप से परम्परा एवं परम्परावाद के संदभं मे ही जाना जा सकता है । 
मतः गम्भी रतापूवंक देखा जाय तो वतमान एवं अतीत के भेद को ही आधुनिकता 
की संज्ञा से मभिहित किया जा सकता है। अभिप्राय यह कि हमें कुछ एेसी 
भरवृ्तियो अथवा त्वो कौ खोज करनी होगी ओ आधुनिकता से परंपरा को 
अलग करते ह । भआधरुनिकता ने किन-करिन पारंपरिक तत्वों का परित्याग किया है 
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मथवा किन-करिन को संभाले रखा है--हम इसी आघार पर जान सकेगे \ तु 
क्या परपराविहीन आुनिकता, आधुनिकः कहुला सकती है? मेरा विचारटहै- 
कदापि नहीं । परंपरा एवं माुनिकता दोनों अविछठिन्न है एवं दोनों को एक-दूसरे 
के संदभेमेंही जाना जा सकता है। इसलिये, भाधुनिकता एवं परपरा दोनों 
को भिन्न करना भसंभव प्रतीत होता है। यों, समस्या काफी उल्ल जाती है 
मौर लगने लगता है कि यह कभी सल्ल ही नहीं सकती । हमारा विश्वास है 
कि आधुनिकता मेँ परंपरा की अप्रत्यक्ष निहिति निश्चित रूप से होती है । वह अपना 
स्वत्व गंवा कर आधुनिकता मे इस प्रकार धुल-मिल जाती है कि उसका 
(आधुनिकता का) स्वतंत्र अस्तित्व क्षीण नहीं हो पाता। अरिभ्राययह करि 
आधुनिकता का अथं परंपरा से मुक्त होना कदापि नहीं । एसा करना बहुत कठि 
है । अतः आधुनिकता से हमारा अभिप्रेत है- नूतन भाव-वोध । विचार पुराने भी 
हो सकते है ओौर नए भी, कितु महत्वपुणे वात यह है कि कोई उन विचारों को 
आधुनिक रूप किस प्रकार प्रदान करता है! इसलिये, यहं कभी नदीं कहा जा 
सकता कि अमुक व्यक्ति परंपरावादी था ; अतः, आधुनिक नहीं हो सकता मथवा 
वह भधूनिक है इसलिये परंपरावादी नहीं हो सकता । दोनों बोघ संग-संग 
चलते है । 

आधुनिकता कौ इस संक्षिप्त जानकारी के पश्चात्‌, मँ अपनेलेखकी 
सीमाभों का निर्धारण करना चर्हगा। कारण है, मेरी कतिपय विवशताए्‌ । 
पहली वात तो यह है कि जम्मू-कष्मीर के पंजाबी-हिन्दी-साहित्य का कोई 
घारावाष्टिकं इतिहास प्राप्य नहीं, इसलिये, कवि-जनों के क्रम मे, निश्चित रूप से, 
तर आ सकता है। दूसरी यहं कि बहुत से कवियों की रचनाएं कम संख्या में 
उपलब्ध हुई ; जिनके भाघार पर सही मूल्यांकन संभव नहीं था । फिर भी, 
ज्ञे जो बात स्पष्ट रष्टिगोचर हुई, ने उसके प्रकटोकरण में संकोच नहीं किया । 
अंतिम बात यहु कि कई कवि मेरी ष्टि में नहीं भा पाए । इसलिये, हो सकता 
है कि उनके नाम इस लेख मे सम्मिलित न हं ; परन्तु म विवश हं । अस्तु । 
घव माये, पंजाबी एवं हिन्दी कविता के कुछ महत्वपुणं पक्षों पर दृष्टिपात करे । 

जम्मू-कदमीर की हिन्दी एवं पंजाबी कविताभौं के सर्वेक्षण से एक बात 
स्पष्ट हो जाती है कि दोनों भाषाओं की कविता में आधुनिका के अंश अवश्य 
मिलते है, यद्यपि, दोनों भाषाएं किन्हीं निजी परिस्थितियों के कारण पिष्ठड़ेपन 
का शिकार ह । हिन्दी, मुख्यतः अंतरष्टीय भाषा होने के कारण अपना दबदबा" 
बनाए हूए है, जबकि पंजाबी का कुछ जन्मसिद्ध अधिकार रियासत में इसे जीवित 
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रखे हुए है 1 यहां, दोनों भाषाओं को स्थिति लगभग समान है । इसलिये, 
दोनों भाषाओं के लेखक, निजी परिस्थितियों के कारण, अपने पुराने विरसेसे 


ट्टे-से रहे है भौर दोनों भाषानो में आ्ुनिकता-बोध भी कृष अंतर से प्रवेश | 


करता है। 

आधुनिक कविता में दिखाई पड़ने वाली सवेभ्रमुख बात मानववादी चेतना- 
सम्बन्धी है । वस्तुतः, मनुष्य, समाज का शक्तिशाली "पात्र" मान्न नहीं । तथ्य 
तो यह है कि उसके विना, समाज के अस्तित्व की कल्पना करता ही विचित्र-सा 
प्रतीत होता है। सांसारिक घटनाक्रम मे ठसका महत्व असंदिग्व है । अतः, 
आधुनिकता-बोध मे मानववादी चेतना फौ अंतरनिहिति स्वाभाविकं ही ह। 
इस प्रकार, साहित्य-सृजन मे मनुष्य के अस्तित्व का व्यापक महत्व निश्चित है । 
कवि कई बार पैः को बात करते हुए भी-परोक्ष रूप से-मानव-चेतना का 
आभास करवाता दै। यद्यपि, पूवेवर्तीं समाज बौर साहित्य में मानव-चर्चा 


विस्तारपूर्वक हुई है, तथापि, उसके “स्व' का मस्तित्व नहीं मिलता । वहं प्रायः | 


परतंत्र है। परन्तु मज्ञे की वात यहं है कि वह्‌ 'स्व' गंवा कर.भी समाजमें 
विचरता ओर परतंत्रता कै जीवन को सहषं स्वीकार करता है। समकालीन 
समाज की भांति पुरातन समाज मे भी विवशताणएं थीं । उसके जीवन मे दुःख 
थे, निधनता थी---शौर इसी रूप मे वहं अपना जीवन व्यतीत करता था । पर 
इन सभी दुःखो का कारण पूवं के जन्मों का पाप था; दुःख-ददं केवल दवी प्रकोप 


था। अतः, पापाग्नि मे ज्ुलसना उसके जीवन का अनिवाये अंग था, कितु 


आदन्सटादइन, कालमाक्सं, प्रायड के सिद्धान्तो के कारण मानव-चेतना विकसित 
हई ओर मनुष्य को उस चेतना का ज्ञान हुमा ; अंततः, उसका यह्‌ ज्ञान ही 
काव्य-चेतना का शक्तिशाली अस्त्र भी बना । मब यहं विचार कोई महत्व नहीं 
रखता कि मनुष्य को, स्वगं से, उसके पापों के कारण ही धकेल दिया गया था 
भौर अभी तक वहं नरक की आगमे ज्ुलसता चला आ रहा है। आधुनिक 
बोघ कै अनुसार, मनुष्य दु ख-ददं, पीड़ा, गरीवी, गुलामी आदि के लिये संघं 
करता है ओौर एसे संघषं स उसकी भात्मिक शांति भंग नहीं होती । किसी -न- 


किसी रूप मे, संघषं का यही आधुनिक बोध काव्य मे प्रगतिवादका बोध बन । 


जाता है । वहं अपनी विवशतागों कै लिये संघषे करता है भौर इसे (संघं को) 
अपना धिकार समता है। आधुनिक हिन्दी गौर पंजाबी कविता मे, इस 


संव॑घ मे स्थान-स्थान पर चर्चा मिलती है । इसीलिये, सुभाष भारद्वाज कह्ने का 
साहख करता है-- 
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भूखा ह 

सुबह का यह्‌ सुरज 

षयोकि 

मुभे इसने भ्राज तक 

कभी रौशनी नहीं दी 

रौशनी ! 

जिसकी मु 

जन्म-जम्म से तलाश है ।१ 
इसमे कोई संदेह नहीं कि मनुष्य प्रायः निराश है, परन्तु आधुनिकता इस निराशा 
मे नई दिला प्रदान करती है। मनुव्य ने सौ प्रकार का विलाप किया, प्राथेनाएं 
कीं, परंतु उसे कहीं से कोई ंकारा' प्राप्त नहीं हुमा" 

श्रसां लक्खा कीरने पाये, श्रंबर चुप रिहा 
श्रसां रो-रो हाल गंवाए, रबर चुप रिहाः 

क्तु आधुनिक-बोध मनुष्य को सचेत करता है कि यह विलाप या जू उसकी 
समस्याओं का हल नहीं है ओर इसीलिए, वह्‌ सोच में ङ्व जाता है.“ 

श्रजीव किनारे पर श्रा पहुंचा हं 

इस पार दलदल है 

उस पार दलदल है 

कुछ श्रौर श्रागे 

मौत को गहरी लाई है 

ऊपर कुहासे से भरा भ्रासमान, 

पीछे मुडना मेरी हार है 

घुटनों तक दलदल मे फसा 

सोचता हूं-3 --(डं० श्रोम प्रकाश गुप्त) 
"ओर मनुष्य अतीत. की लपेट मे इस प्रकार आ चुका है कि उसके लिये जीना 
दुभर-सा हो गया है-- 





१. चौराहे पर खड़े बारह चेहरे 
२. सपनमाला, “अंबर चुप रिहा" 
३. चौराहे पर खड बारह चेहरे 
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साडा जहन कोह्‌.डी है-- 
टी० बी° नसां विच खव गई 
घातक हां श्रषने-श्राप दे 
श्रादशे दे विवास दे 

लजिदडी श्रसाडी इब गई“ 


इसलिये साफ है कि हिन्दी-पंजावी के बहुत से कवि आधुनिक सानव-चेतना 
के बोध से सचेत हो गये है । सुभाष भारद्वाज, डं° भोम प्रकाश्च गुप्त, ज्योतीश्वर 
"पथिक", सुतीक्ष्ण कुमार "आनन्दम्‌", रमेश मेहता, "निमंल' विनोद, उषा न्यास 
“छवि, अक्ोक जेरथ भौर सपन माला, उजागर सिहं "महक, मान भागव, 
डों० जंग बहादुर, गमरीक सिह "सुक्षव', ममरीक सिहं 'साथी' आदि, इस पवित 
मे सम्मिलित हो जाते है; परंतु यहां यह उल्लेखनीय है किं जम्मू-कदमीर के 
हिन्दी कवि मानव-विद्रोह को खुलकर प्रकट नहीं कर पाये, जवकि पंजाबी कवि 
इस विद्रोह की बात खुल कर करते हँ । हिन्दी मे एेसी भलकियां, कषटी-कहीं देखी 
जा सकती है, कितु पंजावी मे यहं प्रभाव चरमसीमा पर है ; यद्यपि, सपनमाला 
सरीखे कवि परपरावाद से भागे बठृकर बगावत, संघे भौर इन्कलाब की राह 
परोक्ष रूप में ही दिखाते है ।९ 


मान भागव, डं० जंग बहादुर, उजागर सिहं "महक", अमरीक सिह 
“सुक्ली", अमरीक सिहं साथी, हरदीप कौर "दौपक' आदि में यह्‌ लक्षण काफी 
उभर कर सामने आया है । यहां, कुछ उदाहरण देना समीचीन रहेगा--- 

किस हाल जीवे ते किस हाल मरे ? 

तरस खा के कहन गे बेशक 

इस दोगली पीढी ३ लोक 

पर है विश्वास सनु 

संघषं विच जीदे ते संघषं विच मरागे । 
अथवा-- 





४, जंग बहादुर, खंडरां दा शहर 
डं० ओमप्रकाश गुप्त के लेख “जम्मू कश्मीर मे हिन्दी साहित्य की नयी 
प्रवृत्तियां" से उद्धृत । 

६. दलजीत ह, हीमाल' (अंक €-१०) । 


९9 हमास साहित्य *७६ 





सड गये कण्डे हुन 

पुरो-पुरनीं! 

प्रो वे पुरो जडं रेहियां भाडियां 
पहलां वांग पोगरना करनकारियां 
जंगली श्रगण जित्थे लग जांदी ए 
सडदा पुराना नवीं पौद श्रांदो ए ।० 


अमरीक सिह सुक्खी मे तो यह लक्षण ओर भी उभार पर है; यद्यपि, उसे 
इस वाद से नहीं जोड़ा जा सकता । उसकी कराव्य-सर्जना का भाधार प्रायः रोमांस 
ही रहा है। फिर भी, एक बानगी देविए- 

श्रगरवत्ती सडदी है 

पर महिक तां सडदी नहीं 

संघषशील जो सदा राहिदा 

श्रो जिन्दगी मरदी नहीं 1: 
गौर डां० जंगवहादुर तो स्पष्ट कहता है कि इन्कलाब के विरोधी भापको 
भरमाएगे ; सचेत रहना- 

मेले-कुचेले लोड्श्रां नू ला देश्रो 

समाज नू विद्रोह करो-लताड लो 

मील-पत्थर नँ भुलेखे दे लई 

मं्िलां ने गल्त दसी जा रहे 

विगिश्रां राहां दे टपले दे रहे 

ते एनां ते खूब हस्सी जा रहे । 
इसी रग को हिन्दी कवियों मे भी देखिए- 

किरणों फो निगल जाती है 

काटेदार सहरीली जीभ 

लोहे के नयुने उगला करते ह-- 

जहरीली श्राग ; 

एूल की हर पांखुरी मूलस जाती है, 





७. मान भागेव, “संघषं" । 
८. ० सि सुक्ली, (सतीं सुत्त" 
९ डं° जंगबहादुर, “वंडरां दे शहर 
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चूल मे बिखर जाती है - 
तितली के पंखों की राख 
जालिस का नशा 

रह्‌-रह कर 

चिघाड उठता हे 

इन्सान के मन में 


जब कभी एक नया सुरज उगा करता है ।* (--डां° श्रोम प्रकाण गुप्त) 


एक युवा कवि का कहना है-- 


खण्डहरी इतिहास के मलबे-तले 

क्यों सिसकती रहे पदो भ्राज की ? 
भूख से मारी हई जनचेतना 

क्यों करे चिता किसी के ताज को ? 
टूटते है तस्त तो दूटे, उड 

च्वंस क्या जने ?--करीने को कला 


इस ष्टि से, मुङ्लो, रमेश मेहता की निम्नलिखित पंक्तियां भी खुबसूरत 


लगी है 


के एक-एक कवि को लेकर उनको कुछ पक्तियां उद्धूत कर रहा हृं 
विनोद की श्रतीक्षा भे से कु पितयं देखिए - 


१०. 
११. 
१२. 


३२ 


नये श्रौजारो से 

अटटियो मे पिघलाना होगा फौलाद 
व्योकि 

पुरानी कलम कौ सभौ तस्वीरें 
दीमकों ने खा डाली ह ।१२ 


इस प्रकार, आधुनिक काव्य में मानव-चेतना का एहसास वड़ा शक्तिशाली 
हो गया है। इसी संदभ मे फ़ायडियन बोघ की कुछ वाते भी मिलती है । हिन्दी 
मौर पंजाबी काव्य में एसे उदाहरण दू ढना कठिन नहीं । फिलहाल, दोनों भाषाओं 


चौराहे पर खड़े बारह चेहरे । 
“निमंल' विनोद, “पत्थरों का दरिया" 
चौराहे पर खड़े वारह्‌ चेहरे 


। 


॥ “निम॑ल 
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| 
| 
| 


इस कच्ची उस्र में 
मेने कुछ एसे काम किए 
जिन्हें शब्द देते 
मे लजा जाता हूं 
प्रौर जव कभी 
गगन की नीलिमा 
को श्रपने वस्त्रहीना होने का बोध होगा 
घरा पर गिरे श्रपने श्राभरण 
संजोने 
जव वह नीचे भुकेगी, 
उसी क्षण 
` उसके श्रधरों पर 
गुलाबी रंग पोत दगा 
श्रौर उसका कर्मासन सोदयं 
मेय होगा 
यथाथेमें 
मेरा होगा 
भूवेन््र सुदन के शब्दों मे-- 
हां ए सचहै 
मेँ कदी पेच वौ 
| जम के नहीं टिकिश्रा 
पर साफ गल्ल दस्सां 
श्रपने पिश्रोदा 
किसिनू वी नईं पता 
मथवा 
पर हर चीज 
तेरी हवस तक ही नहीं 
पिड तों श्रगे शहर है 
ते शहरों श्रगे 
होर कुज वी ॥*४ 








१३. चौराहे पर खड बारह चेहरे । 
१४. (सं ०) भूपेन्द्र सदन, "चिट्ट काले ^ 
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माधुनिक काव्य में प्रतीकातपमरक अभिव्यंजना को भी महत्वपुणं स्थान प्राप्त । 
है । यह कोई नवीन बोघ नहीं । काव्यमें इसकी उपस्थिति आरभसे ही देखी | 
जा सकती है । वस्तुतः, कविता प्रतीकं का.वेल ही तो है 1 सौघी-सपाट वयानी | 
कविता का स्वभाव नहीं। पुरातन काव्य का मुख्य लक्षण श्रोताभिमुखता है 
जबकि आधुनिक काव्य इस कसौटी पर कम ही पूरा उतरता है । इधर, मेरी 
नर से, डं० ओम प्रकाश गुप्त का एक लेख गुजरा है-- “नई कविता किस 
ओर” ।*५ विद्धान लेखक को नई कविता से, सवसे वड़ा गिला यही है कि यह्‌ 
पोठ्क से बहुत दूर है। मेरी चष्टिमे पाठ्कसे दूरी का कारण केवल प्रतीक ह। 
यह बाम धारणा है कि आधुनिक कवि पता नहीं क्या उऊल-जुलूल कट जा रह है 
जिससे पाठक के पल्ले कछ भी नहीं पडता । मेरी दष्ट मे, इस भिन्नता कोही| 
काव्य-सुजन का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है । आधुनिक कविता पाठक से| 
परे क्यो हटती जा रही है ?-इसका वडा कारण उन प्रतीकों काप्रयोगदहैजो 
पाठक की समभ से परे है । आधुनिक कवि अधिकतर, निजी प्रतीक बरत रहा 
है, जिनका संबंघ पाठक या समूचे समाज से न होकर केवल उसीसे दहै। समाज। 
या पाठक से, कविता यहीं अलग हो जाती है । यदि, कविजन पुराने प्रतीको, 
जो कम-से-कम निश्चित हो चुके हका उपयोग करें तो कविता पाठक को | 
कसौटी पर पूरी उतरेगी, क्योकि वहं उन प्रतीको से परिचित होता है; किन्तु 
आधुनिक काव्य का प्रमुख प्रयोजन तो प्रतीको की सृजनात्मकता है। वास्तवे 
नये अनुभव पुरान प्रतीकों मे कहने की कोशिश करने वाला कवि उक्त (नये 
अनुभवः का गला अपने ही हाथों घोट देता है । इसीलिए, आधुनिक कवि नए 
प्रतीको का सृजन कर, कविता भे उनका प्रयोग करते ह । नये प्रतीको पर, 
उनकी इसी घडन के समय, कवि का निजत्व हावी हो जाता है जिससे वे दुर्ब् 
हो जति है। एक माम प्रचलित धारणा यह भीदहैकिनये प्रतीक पाठक कै 
लिए निरर्थकं है, जो ठीक नहीं । दरमसल, प्रतीक के अथं अभिघात्मक न ं 
लाक्षणिक होते है। पुरातन प्रतीकों के मर्थं निश्चित हो चुके है, किन्तु नषे 
प्रतीकों के अथं अभी निश्चित नहीं हुए । इसलिये, यहं कहा जा सकता है र 
नये प्रतीकों कौ महत्ता है; नहीयेनयेरहै भौर न ही पाठकों के लिये पहेली। 


नई प्रतीकात्मक अभिव्यंजना, अधिकतर, निजी होने के कारण, काव्य 
श्रोताभिमुख नहीं होने देती । 








१५. हमारा साहित्य, १६७३ 
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र न्रे संस्करण 





श्रवना्त्दि कदन क्रा दिप पीते, 


प ~ = 


च्च ववद च्छो नदरी समभन कम" 





एक श्रीर्‌ कट्यी जीडने 
श्रायः वरै उयन्द ! 





१६. दमो कदिध्य {९५३ 

१७. जौनिन्टरं वड कवी, हदिया हे वंडठर 
त. दिनैल विनोद, (ल्यरों का दरिया 

१६. युव भारदराज, रेत क सागर" 
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कवि-जनों द्वारा धड़े जाने वाले प्रतीको का आधार प्रायः, उनका वरग, 
परिवेश अथवा पेशा ही होता है । उदाहरणार्थ, पेशे से अध्यापक मान भार्गव का 


संबंधित है । डँ जंग बहादुर के प्रतीक ८डाक्टरी' परिवैश केह । एसे ही | 
उदाहरण हिन्दी कवियों मे भी खोजे जा सक्ते ह । यथा प्रो० सुभाष भारद्वाज 
अध्यापन कायं से संवंधित रै। यहां मेरे कथन का यहु अभिप्राय कतई नहीं 


॥ 
| 
| 
अधिक संबंध निचले वगं से है, इसलिये, उसके अधिकांश प्रतीक इन्हीं क्षेत्रोंसे | 
| 


कि कोई कवि अपने घेरे का उत्लंघन कभी नहीं करता । वहु क्रिस समाजमें 
विचरता है, किस प्रकार कै परिवेणमें रहता है भौर दुनियां को किस नजरिये 
से देखता-परखता है, प्रतीक-सृजन मे सभी पहल उसको सहायता करते हैं । 


निम्नलिखित उदाहरणों से बात स्वतः स्पष्ट हो जाएगी-- 

जीवन दा इक सपना 

हर घड़ो 

हर मोड ते 

खोजया है निसन्‌' 

मरीचिका दा मृग बनके रह्‌ गया 
पसे ही-- 

श्रग हीन ने श्रास भरोसे 

तांघां दे सिर कागां दुगे 

प्यार ्रोतरे हाली फिरदा 

वफ़ा देगश्रंग ने लकवे मारे 

दिलां दे शश्च तिडके होए 

लह दी थां नाडां विच जहिर 

कहिर वे लोका कहिर ।*१ 
भथवा-- 


रविवार के दिन 
स्कूल फे 
कमरों जसी उदास ।२२ 


२०. मान भागव, "संघर्षं" 


२१. अमरीक सि सुकली, "सतवीं रुत्त' 
२२. सुभाष भारद्ाज, रेत का सागर 


२६ 
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हिन्दी भाषा के अन्य कवियों भे से डं० ओम प्रकाण गुप्त, निर्मल" विनोद, 
सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम्‌", रमेश मेहता, मोहन "निराश", उषा व्यास छवि", 
दा्िशेखर तोषखानी तथा जवाहर रणा के नये प्रतीको ने मृञ्ञे विशेष प्रभावित 
किया है। भनन्दम का यहं प्रयोग देखते ही वनता है-- 
वकंशापमें 
कस कर वधा 
लोह का दुकडा 
बँक के जवडों-बीच 
जन रेत रहा होता हूं 
उसके नयनो का काजल 
है छा जाता हाथों पर 18 
यहीं म मोहन "निराश" की एक कविता अर्थात्‌ रमै का कुछ अंश भी 
उद्धृत करना चाहंगा। 
फौजी वूट से उगा हुभ्रा बेईमान हाय 
पानी के बदले पिघला हुश्रा सीसा पिलाता रहा 
इक कौर भात श्रौर मछली के बदले खिलाता रहा बारूद 
भ्रोरभें हर तरह का जहर पचाने का श्रादिहो गया हं 
मेरे गमं श्रस्तित्व का हर एक बिद 
फौलते-फौलते सूरज हो जाता है । २ 
सुन्दर, नये प्रयोगो के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है-- 
दिनिकाश्षीशा 
सुरज को मेरी श्रवो परदेमारतादहै 
श्रौर फिर 
डरा-डरा भाग खड़ा होता हे 
उस बालक की भाति 
जिसको एक मुट्ठी में 
पहर को श्राग में दहकती रेत 
प्रोर दूसरीमें 
#॥लङङ-  -- - 
२२. सुतीक्ष्ण कुमार आनंदम्‌ देखती आकाश भंघे' 
२४. हमारा साहित्य १६७५ 
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किसी के कांनिश से चूराया 


कारा्ती एूलों का गुलदस्ता हो -- ('निमल' विनोद} 


॥ । 

सगर श्रव 
ग्‌ गी भ्रमिलाषा को 

कसमसा कर, उफ़न कर 

चिटकना ही है-- 

काटेदार तारोंके 

बंद घेरेके उस पार- 

बढी व्यवस्था के मांसाहारी-- 
जबडो पर 

लगाना ही है यण्पड़ 

करि 

कन्धे-- ८ 
हवा मे फल सकं - (रमेश मेहता) 
॥ । 

शरास गस श्रौर लाघ्यिों को वर्षाके 
पीछे बेठा - 

एक मोटा कम्प्यूटर सोचता है-- 
इस सडक की गति का नियंत्रण 

मे करता हूं 1 -- (जवाहर रणा) 
(, 

म 

निनकी श्रांखों के कोयो से 

एक उजला घ्राकाडा 

एक रेकामी श्राकाल 

धागा-घागा लिलता जा रहा है 
तुम-- 

जिनके लिए हर डगर पर दिशा 





२५, २६, २७. चौराहे पर खड़े वारह बेहर 


२३८ 
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श्रपनी टोकरी मे तात्ता 


सूरज लिए श्रातौ है ।* - (शशि शेखर) 
तथा 
पर फड़्फड़ा के रह जाती है 
निरीह विराम चिल्ल की पांत ॥*६ -- (रत्न लाल शांत) 


आधुनिक कविता के सम्बन्ध में एक अन्य महत्वपूणं पहलू, इसका छन्द- 
प्रबन्ध ओर लय आदि से मुक्त होना है । यह आम धारणा है करि भाधुनिक कवि 
किसी कंद मे ववे नहीं रहते। उन पर यहं दोषारोपण भी किया जाता ह कि 
इनके पास न कोई तकनीक दै न छन्द-प्रवन्ध, वल्कि उल्टी-सीधी वातो को लेकर 
कविता बना देते है। इस प्रकार उनकी कविता को नारेवाजी, इषतिहारबाजी 
यास्टेटमैटकी संज्ञा दी जाती है। दरसल, पुरानी कविता करा मुख्य प्रयोजन 
स्टेज या श्रोताभिमुखी होना ही था । इसलिये, श॒ब्दो को तोड़-मोड कर काफिये- 
रदीफ मिला द्वि जाते थे, कितु आधुनिक काव्य का मुख्य प्रयोजन महसूस 
करवाना, एक प्रभाव-सा छोड देना है । शेष सव, पाठक ओौर उसके मस्तिष्क के 
जिम्मे रखा जाता है । सीधी-सपाट बात इस कसौटी पर पुरी नहीं उतर सकती । 
इसीलिये, आधुनिक कवि छन्द-प्रवन्ध को अपेक्षा अनुभव को महत्वपूणं समन्ता 
है। इसका अभिप्राय यह्‌ विल्कुल नहीं कि आधुनिक काव्य लय रहित है । लय 
का महत्व आज भीदहै। ठीकमीतो है, क्योकि लय-रदित काव्य सपना अस्तित्व 
ही गंवा वैठता है1 दरसल, घुमा-फिरा कै वात फिर वहीं आ जाती है, 
निजी प्रतीको के कारण, कविता पाठक की पकड़ से निकल जाती है मौर लय- 
हीन लगती है, जबकि वहं लय~रहित होती नहीं । जम्मू-करमीर के हिन्दी-पंजानी 
कवियों की कविता के अध्ययनोपरात यह बात निश्चित रूप से कही जा सकती है 
कि बेशक, उन्होने छन्द-प्बन्ध मे कुछ ट लीद फिर भी उनकी कविता को लयहीन 
कतई नहीं कहा जा सकता । यहां मै हिन्दी तथा पंजावी, दोनों से, एक-एक 
उदाहरण दे रहा ह । छन्द-प्रबन्ध से मुक्त इन उदाहरणों मे लय-योजना ज्यों 
की त्यों है 

जानदे हां बाच बड़ दूर तों 

शिकार ताड लंदाहै 





२८. “घोषवती' अग्रल, "७४ अंक 
२६. शषीराजा, जून १७५ अंक 
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ते उल्ल्‌- 

हनेरियां दी ताड विच 

लबदे शिकार 

प्रसीं बाज दी नप्प लेन दी श्रादत 

ते उल्ल्‌ दी 

भ्रकंखां नोचन दी हरकत 

दोहां देजानूहां। --(डं० जंग बहादुर) 
तथा 

मेने भ्राज तक 

जितने सुखो को भोगा है, 

उनसे कई गुणा भ्रधिक 

देखे हैँ सपने । 

कल्पना के मखमलो पंखों पर बैठ 

गगन को नोलिमा के 

प्रत्येक श्रंग के संसग का भ्रानन्द 

मेने लिया हे। 

श्रावरण को हर एक रंगीन परत 

हर भोना श्रचल 

धरा पर फक दिया है ।3१ --(निमल विनोद) 


हिन्दी के उदाहरण से यह साफ दिखाई देता है कि कवि अचेतन रूपमे 
कही-कहीं काफिया मिला जाता है। हिन्दी-पंजाबी के लगभग सभी कवियों में 
लयःप्रबन्ध विद्यमान है। हिन्दी मे, कुक कवियों में गीत लिखने की प्रथा 
भी है, किन्तु पंजाबी मे यह्‌ रुफान कम ही देवा जाता है। हिन्दी कवि (निलः 
विनोद ने गीत विघा में कुष नये प्रयोग किए ह । ज्ञायद इसौलिये, वह अपनी 
स्वनाओों के लिये गीत की अपेक्षा नवगीत संज्ञा का प्रयोग करलेताहै। 
नवगीत का कोई सिद्धांत यामुहु-माथा, अभी तक निमित 
नहीं भाया। हौ सकता है कि निर्मूल विनोद इस क्षेत्र 
पंजाबी कवि आ।घुनिकता के इस बोघ से अचेत है। 


होकर हमारे सम्मुख 
मे पहल कर जाये । 





२०. खंडरां दा शहर 
३१. चौराहे पर ड़ वारह चेहरे 


० 
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आधुनिक काव्य का एक अन्य लक्षणं व्याख्या-मुक्त' होना है । इसे, 
निर्थंक या अनावश्यक विस्तार, पाठक को विषय से विमुख कर देते थे। यदि 
किसी स्वी के सौदयं कौ वात होती तो कवि, उसके नखशिखं के अतिक्शयोक्तिपूणं 
वर्णेन मे लग जाते । आधुनिक काव्य उस परपरा को त्यागं चुका है । थोडे शब्दः 
बड़ी वात |---गौर कवि पाठक को अपने मनोभावोंका एहसास करा देता है । 
कई आधुनिक कवि चार-चार सतरों मे बहुत कु कह जाते ह । इसं ष्टि से 
जम्मू-कश्मीर के दिन्दी-पजावी कवि भी पीछे नहीं हँ -- 

इन्साफ दी गल जद कदी 

कती किसेने 

श्रोदे हत्थं चों गराई खो लई 

चुल्ली भर दित्ता गेया इक घुट > 
से ही- 

सुबह-सुबह 

खुली हवा में 

गमी खींच कर 

छोड़ दी गई 

एक सांस हत्की-सी 

चीडको हवा 

उड़ा कर जिसे 

चारों श्रौर फंलती है 

प्रौर 

देवदार 

देवता है 

नयन उघाड-उघाड । 

हिन्दी भौर पंजाबी काव्य-्षेत्र पर दृष्टिपात करन से यह व होता ह ८१ 
इन भाषाओं कै बहुत से कवि भाधुनिक दष्ट से संमन्त है--शंकर शर्मा ॥ ¢ 
वंसो लाल सूरी, चंद्रकांत जोज्ञी, ° गंगादत्त (विनोदः, श्यामदत्त पराग , मना 





३२. डं० जंग बहादुर, “वंडरां दा शहर 
१। 
३३. सुतीक्ष्ण कुमार 'आानन्दम्‌, “नौका का इतिहास 


॥ ध 
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राम शर्मा "चंचल, सुभाष भारद्वाज, रामङृष्ण शास्त्री, दुर्गादत्त शास्त्री, देवरल 
शास्त्री, सुतीक्ष्ण कुमार "आनन्दम्‌", डों° ओम प्रकाश गुप्त, रमेश मेहता, निर्मल 
विनोद, उषा व्यास छवि, जवाहर रणा, जगमोहन, सुभाष शर्मा, जितेन्द्र उधमपुरी, 
भुवनपति शर्मा, श्रशोक जेरथ आदि, परन्तु मैने उनका जिक्र किया है, जिनमे, 
भाधुनिकता-बोध उभर कर सामने माया है। इसी प्रकार पंजाबी कवियों मे सपन 
माला, उजागर सिह (महिक', मान भागव, कंवल कश्मीरी, सरन सिह, डं ० जंग 
बहादुर, हरदीप कौर (दीपक, अमरोक सिह "सुकली", अमरीक सिह "साथी", कृपाल 
कसाली, विश्वनाथ (दिल' आदि के नाम उल्लेखनीय है । इनमे से कई कवियों की 
प्रकाशित कविताभों की संख्या बहुत थोडी है । इसलिये, उनका मूल्यांकन करिन- 
साहो जाता है, विशेषकर, जव उन्हं किसी घारा म वाधना हो । मुज्ञ यह कहने 
मे संकोच नहीं कि हिन्दौ कवियों मे आधुनिकता-बोध का समावेश पजानी कवियों 
की अपेक्षा कहीं पहले हुमा, परन्तु यहं कहना भी गलत नहीं होगा कि पंजाबी 
कवि, हिन्दी कवियों से कुछ आगे जा रहे ह, वेशक वे पुणेता से अभी बहुत दूर है । 
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जम्मू को हिन्दी कविता ओर स्तरीयता का प्रशन 


--प्रो° सुभाष भारद्वाज 


जम्मू के हिन्दी क्षेत्र मँ निंव, नाटक, कहानी तथा उपन्यास आदि 
कव्येतर विधाएं कलेवर अथवा स्तर की द्ष्टिसे गभी तक बहुत समृद्ध नहीं 
हो षाईहै। हां, कविताके क्षेत्र मे पर्याप्त विकास ही नहीं हुआ है, अपितु स्तर 
की इष्टि से भी, स्थानीय कवियों की रचनाएं हिन्दी जगत कौ उच्चस्तरीय 
कृतियों के समकक्ष रखी जा सकती हैँ । 

जम्मू कौ हिन्दी कविता को आयु बहुत खींच-खींच कर चौथे दशक के 
पूर्वाद्धं तक बढ़ाई जा सकती है। विवेच्य विषयको सुविधा के लिये इसे हम 
चार भागों मे. विभाजित कर सकते ह । चौथे दशक की छायावादी-हालावादी 
कविता ; पांचवे दशक की प्रगतिवादी कविता; छठे दशक की प्रयोगवादी 
कविता तथा सातवें दशक की समसामयिक कविता । 

चौये दशक को जम्मू की हिन्दी कविता का उदयकाल माना जा सकता है। 
यहं वह समय था जब राज्य में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के लिये जम्मू नगर 
की हिन्दी प्रचारिणी सभा तथा साहित्य मण्डल नामक संस्याएं बहत सक्रिय थीं । 
श्रो घर्मचन््र प्रशान्त, सुश्री शान्ता भारती, स्वर्गीय पं० रमाकान्त भारद्वाज, 
स्वर्गाय बंसी लाल सूरी, प्रो० रामनाथ शास्त्री, स्वर्गीय शंकर शर्मा पिपासु, 
श्री शकुन्तला सेठ तथा श्री चन्द्रकान्त जोशौ प्रभृति अनेक प्रबुद्ध हिन्दी-सेवी 
तथा साहित्यकार जम्मू मे हिन्दी की पताका रहरा रहे ये । इनमें शंकर शर्मा 
पिपासु, शकुन्तला सेठ तथा चन्द्रकान्त जोश 
ली 64 1 
हालावाद से प्रभावित थे । इनकी रचनां मे अचीनहे प्रि की खोज, प्रकृति के 
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7 उस काल कै प्रमुख हिन्दी कवि थे. 


दन्य 


=> ------- 


रहस्यो को जानने की जिज्ञासा, कल्पना की ऊंची उड़ान, भावों कौ | 
तथा शब्दो की कमनीयता एवं मौलिकता आदि वे सभी गरुण विद्यमान ये, जो 
छायावाद तथा हालावाद को लोकश्रिय बनाने में सहायक हए ये । स्तरीयता को 
लेकर इस काल की काव्यकृतियों पर अधिक कहना सम्भव नहीं । क्योकि उस 
दशक मे, दीपक, उषा, भारती, वसुधा आदि स्थानीय पत्रिकाओों में प्रकाशित 
छट-पुट कविताओं को छोड़ किसी भी कवि की रचनाएं पुस्तकाकार सामने 
नहीं माई । 
जम्मू की हिन्दी कविता की स्तरीयता के सन्द मे एक वात याद रखने 
की यह है कि भअहिन्दौी भाषौ तथा पिष्ठड़ा प्रदेश होने के कारण, किसी भी 
देशब्यापौ साहित्यिक आन्दोलन मथवा प्रवृत्ति की पहुंच यहां हमेशा देर से होती 
रही है । मौर यह बात चौथे दशक के लिये गौर भौ ठीक उतरती है। तव देश 
मे न तो हिन्दी मे इतनी संख्याम पत्र-पत्रिकाएं छपतती थीं ; जो छपती थी, 
उनमें से भौ कई यहां पुव ही नहीं पाती थीं अौर न हिन्दी अभी राष्टरमाषा 
के पद पर ही आखू हो पाई्थी। इसी लिये हम देखते हैँ कि चौये दश्चक तक 
प्ुचते-पहुंचते हिन्दी जगत मे छायावाद ही क्षीण-प्राय नहींहो चुकाथा ; पाच 
छः वर्षो तक सिर उठाकर प्रगतिवाद ही हासोन्मुख नहीं हो रहा था; अपितु, 
तब तकं तो, पहले तार सप्तक कै प्रकाक्चन द्वारा अज्ञेय प्रयोगवादी धाराका 
सूत्रपात भी कर चुकरेये। इस प्रकार हिन्दी जगत मे जव छायावादं का हगमोवर 
तक भी लुप्त होता जा रहा था, जम्मू मे छायावादी काव्यधारा ने जोर पकड़ा । 


यही हाल पांचवें दशक मे भी हा । चौथे ही दशक के आस-पास उभर 
कर पांच-छः वर्षो ही मे विलुप्त हो जाने वाली प्रगतिवादी धारा 
मे कहीं १६४६-५० के आस-पास ही जाकर पहुंच पाया । 
जगत मे प्रयोगवाद परी तरह प॑र जमा चुका थातथा प्रग 
कषही-कटीं इक्का-दुक्का रचनाएं हीदहो रहीं थीं। 


का प्रवाह जम्मू 
तव तक्‌ तो हिन्दी 
तिवादके नाम पर 


पांचवें दशक मे जम्मू कीप्रगतिवादी धारा दो 
जा सक्ते है। येथे सुभाष भारद्वाज तथा चन्द्रकान्त जोश 
भवे ही गभी तक छायावाद की मोहनी के पाश से पुरी त 
बह उसमे से बाहिर निकलने की भरपूर कोशिश मव 
सुसराष भारद्वाज के कवि ने अपनी काव्य-यावा का भारभ 
था। तत्कालीन काव्य दिशसे पौ होते हए भौ इन 


ही प्रमुख कवि गिनाणए 
 । चन्द्रकान्त जोशी 
रह नही ट्टे थै, परन्तु 
श्य कर रहे थे | उधर 
ही प्रगत्तिवाद से किया 
दोनो कवियों की काव्य 
ए हेमारा साहित्य १७६ 








कृतियों में देश कौ श्रेष्ठतम प्रगतिवादी रचनाओं के साथ होड लेने की क्षमता 
अवश्य विद्यमान थी । इसी दशकमेंदो काग्यसंग्रहु भौ प्रकाश मे आाए। पहला 
धा चन्द्रकान्त जोक्षी विरचित दुःखसुख (जो फारसी लिपि में प्रकाशित हुआ 
था) तथा दुसरा था 'ताण्डव' (सुभाष भारद्वाज) चन्द्रकान्त जोशी की "अभी मजे 
लीना है" तथा “अरे, चिता यह किसकी जलती" आदि कविताएं भाव, कल्पना 
तथा भाषा को च्ष्टि से तो उक्कृष्ट हही, गेयता के माधुयं से भी सम्प है । 
सुभाष भारद्वाज मुख्यतः मुक्तछठन्द के कवि हैँ । ताण्डव में संग्रहीत, मेरी कितनी 
ही एेसी रचनाएं हँ जिन्हें देश कौ उच्चस्तरीय प्रगतिवादी कविताभों के समकक्ष 
, भासानी से रखा जा सकता है । 

स्तरीयता के प्रन को लेकर जम्मु की हिन्दी कविता के संदर मे एक 
महृत्वपुणं बात भौर कहनी होगी । भहिन्दी भाषी क्षेत्रो मे कविता के स्तर को 
वनाए रखने तथा इसके विकास के लिये प्रकान की पर्याप्त सुविधा तथा लेखन 
मे प्रोत्साहन का होना परमावद्यक है । परवेद है कि यहां के हिन्दी कवियों को 
दोनों मे से एक कौ भी उपलन्धि नहीं हो सकी । राजकीय अथवा अरद्ध-राजकीय 
संस्थाओं द्वारा यदा-कदा आयोजित कवि-सम्मेलनो को छोड, सुविघां भथवा 
प्रोत्साहन के नाम पर, इन्दं कुष भी प्राप्त नहीं रहा है। रेष विपरीत 
परिस्थितियों मे भी यहां के हिन्दी कवियों ने अपने अस्तित्व ही को नहीं बनाए 
रखा भपितु अपनी कलम को कभी स्तर से नीचे जाने भी नहीं दिया । काव्य-पथ 
के इन समपित यात्रियों का यह साहस, गौरव तथा आश्वयं-मिधित हषं का 
विषय है । 

छठे दशक तक ॒पहुचते-पहुंचते जम्मू मे प्रगतिवाद के स्वर मन्द पड़ने लगे 
तथा प्रयोगवादी शली की नई कविता अंकरुरित होने लगी । इस धारा का जम्मू 
भे सुत्रपात करने वाले हिन्दी कविय से प्रमुख थे सुभाष भारद्वाज, सुतीक्ष्ण कुमार 
भानन्दम आदि । 

सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम, जो पांच दशक ही मे काग्य-सृजन आरंभ कर 
चुके थे, छठे दशक के आरंभ में निखर कर सामने आये । दिखती अकाश आंखे" 
मे संग्रहीत कविताओं म आनंदम की परिष्कृत भ्रति के दर्शन हते है । 

न फूल ही खित 

न धूल फूलों की 

यह्‌ बौसवीं शती को वसंत है भाई 

जन भंतस्‌ में छाई 
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॥ 


=->** 


द्द 


(यः क =+ = ` --भरो 


इन्हीं दिनों ज्योतीश्वर पथिक की सहजगम्य रचनाएं देखने को मिलीं । | 
उदू शली के मुक्तक लिखकर मापने हिन्दी-उदूं भौर मुहावरों का सुन्दर तालमेल । 
बैडाया है। जीवन के चुभते स्थलों का आपने सहज सरल भाषा शैलीमें वड़ा । 


| 


॥ 

इन पंक्तियों मे युगीन विसंगतियों पर कवि की मार्मिक व्यंग्योकिति दशंनीय है। | 
| 

| 


सुन्दर चित्रण किया ह-“° | 
भ शंकर हं | 
नीलकंठ ह | 
भोला भी प्रलयंकर भी ( 
इतना कड़वा विष पीकर भी | 
श्रपनौ धुन मे चलता जाता । | 
दन पंक्ितियो मे विषेले यथाथ कौ तीव्र अभिव्यंजना के साथ-साथ कविका | 
अलबेला फक्कड्पन लक्षित हुआ है । । 
रमेश मेहता सामयिक जीवन-बोध को मुक्त छन्द मे उदुभासित करते ह । | 
परिवेशगत विसगतियों से जूभने ओर अनियमितताओं को उखाड़ फेंकने का 
मालवान अपकी कविताओं मे मिलता है-- | 
बीती सदियों को 
. बतेमान से जोडने बाले सेतुश्रों के 
टूट जाने पर 
मेरे तुम्हारे संबधों में । 
कोई सार नहीं रह गया है । 
तथा 
मुभे नई प्रात दो 


| 

॥ 
| 
| 
| 
| 
1 

मुके 

नव प्रभात दो 

मुके 

भेरे वध का 


प्रतिकार दो॥ 


। इत परितो में सव कुठ चुपचाप्र न सहकर संधरष के पथ पर अग्रसर होने का 
सदेश है । 


० भौम प्रकाश गुप्त कौ कविता युगव्याप्त भंघकार की सिह॒रन लिये 
| 1 रहती श्न 
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रोशनी इतनी 
कि बस दीख रही मौतकी घाटी 
जीवन के सभी श्रायामखो गये 
एसा लगता है 
हम सभी तावतो मेसो गये है । 
कवि युग-पीडा के सन्मुख अपनी निजी यत्त्रणाओं को तुच्छ समता है-- 
भ्राकाश्ञ जेसा भी है 
मेरे लिये मनोरम है 
इन ठहते घरों के गम में 
मेरा गम क्या गमहै। 


छठे दशक की एक विशेषता यहु रही है कि इसमें कविता की एकाधिक 
घाराएं समानान्तर रूप से प्रवाहश्शील रही हैँ । पर्परागत शली मे पिपासुका 
दो चांद तथा डं° गंगादत्त विनोद का “उल्लोल' नामक काव्य संग्रहं इस दशक 
की एेसी ही उपलव्धियां हँ । मनसाराम शर्मा चंचल, रामकृष्ण शास्ती, दर्गादत्त 
शास्त्री प्रभृति कवियों की काव्यकृतियो सें श्य गार, अध्यात्म, राष्ट्रीयता तथा 
सामयिक समस्याभों पर गंभीर काव्य चिन्तन के कई सुन्दर उदाहुरण गिनाए 
जा सक्ते हँ । प्रो देवरत्न शास्त्री, डं० प्रियतमचन्द्र शास्त्री तथा मनसा राम 
शर्मा चंचल मूलतः छन्दोबद्ध शली के रचनाकार होते हए भी समसामयिक परिवेश 
एवं नवीन जीवन बोध के प्रति पुणंतः जागरूक हँ । इनकी रचनाएं भावगरिमा, 
गतिशीलता, चुभती व्यंग्योक्तियों कै साथ-साथ भाषा की प्रौटृता एवं विविषता 
लिये रहती है 

सातवें दशक तक आते-माते जम्मू की हिन्दी कविता अपने विकास कै उसं 
सोपान को पार कर गई जहां वहू हिन्दी जगत की काव्यधारा के साथ अपनी द्री 
को पाट कर, उसके संग, कथे से कंधा मिलाकर, चलने लगी । दिन-दिन प्रगुणित 
होती हई मानवीय यंत्रणाभों, विडम्बनागों तथा विसंगतियों के कृहासे मे चटपटाते 
हृए आजके मानव का मार्भिक चित्र प्रस्तुत करने मे जम्मू के कवियों को पर्याप्त 
सफलता मिली है। वे इस तथ्य के प्रति सचेत है, कि आजके प्रण्न-चिह्ञाकार 
मानव को उसकी घातक यंत्रणाओों बे मुक्त करवाना कोई भासान काम नहीं । 
वे जानते है कि मानव को चेर कर खड़ा यह प्रष्नचिन्हों का दुगं अलंध्य शौर 
दुभ है । उन्ह मालूम है कि माज विष्व भर भें कोई भी सुकवि कृष्ण, ईरा 
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अथवा सिद्धाथं बनकर इस दुगं से टक्कर लेने में समथ नहींहो रहा। इन्हीं 
सत्यो का उद्गिरण जम्मू की सातवें दशक की कविता की विशेषता है । 

आज की मूखौटाधारी मानव-वृत्ति प्रर निर्मल विनोद के चुभते कटाक्ष 
द्रष्टव्य है-- 

धेरे मे जीवन 

श्रालों पर पष्टियां 

यातना 

निरन्तरता। 
इनकी गजलें भी सामयिक विसंगतियों को उदुभासित करने मे सफल हुई हँ - 

जी रहे है शान से बाहर 

मर रहे घर मुह छिपाए लोग 1 
नवगीतों तथा गजलों के अतिरिक्त, भले ही आप मुक्त छन्द मे भी लिख रहे दै, 
किन्तु इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता क्रि आप जम्मू के एकमात्र. सफल 
नवगीतकार है । 

जिते उधमपुरी की लेखनी भी परिवेश-प्रदत्त पीडा से मूक्त नहीं । 

शहर मे 
हर गलो 
जाकर रकती' 


एक नये ददं के मोड़ पर । 
अभावों के महानगर मे फंले ददं को अपनी छाती मे समेते हुए चलते जाना 





जितेनद्र के लिये कोई अनहोनी बात नहीं । यही तो; अभावों के पीलिये से पियराए 
आजके मानव की नियति दै। 

पीले पीले 

सुखे पत्तो का ददं 

मु श्रपनी पीलौ चादर मे लपेटना होगा । 
क्योकि. उसे तो चाहे-अनचाहे, ढंग से जसे-कंसे भी हो- 

बस जीना होगा 

चुपचाप 

दूर तक.फंले 

पीले पीले 

इस. पतभडया मौसम मे । 


| 
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अनुभूति की तीत्रता तथा घनी संवेदनश्ीलता जितेन्द्र की विशेषता है । 


इस दकशशक मे जम्म्‌ के हिन्दौ कविता-कानन को समृद्ध बनाने मे जिन अन्य 
कविथों ने महत्वपूणे योगदान दिवा है, उनम उषा व्यास छवि, जगमोहन, अशोक 
जेरथ, जवाहर रणा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय ह । 

उषा व्यास छवि की दष्ट में रात भी दिन से कुछ कम पीड़ा लेकर नहीं 
भाती है। 

दिवस कालाहो गया है 

कच्ची नींद से जागे शिशु कौ तरह 

रात के कन्धे लगा 

कुनमुना कर सो गयाहै। 
अघूते विम्बों मे समसामयिक सम्दरभो को संजोनि की रष्टि से इनके प्रयास स्तुत्य है । 

जिन्दगी की भली-चंगी "साइकल' जो इन््रधनुषौ सपनों की दुनियां में 
अपने सवार को घुमाती-फिरती थी, भाज इसे सहस। यह क्या हो गया है । 
जवाहर रणा इसके लिये बदले हृए परिवेश को दोषन देतो भौर किसे दे-- 

मगर श्राज-- 

सभी रंग 

हृए है भंग 

श्रपना भार लेकर चलने मे भो 

यह्‌ साइकल 

श्मशक्त है 

किसी को दोषक्या दे 

बदल ही गया जो 

` वकष्तहै। 

मौर जगमोहन के शब्दो मे तो आज की पीढी के मनुष्य नामके प्राणी तो-- 

न दिन को जीति है 

न रात को मरतेरहै। 
सच ही तो है। दिन कौ घातक यन्त्रणाओों के बाद रात भौ कोन सा मरहम 
लेकर आती है? 
लेकिन इस घोर निराशा मौर हत 
विवास है कि- । 


शाके क्षणोंमेभी अशोक जेरथ को 
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[व दिनि | 


यह भीड़ दिशा पाएगी | 
तब-- 
'वतंमान' श्रौर भविष्य! | 
मेरे लिये श्रसंदिग्व | 
श्रोर तुम्हारे लिये संदिग्ध होगे । | 

सातवें दशक मे उद्भासित होने वाली इन कवि-प्रतिभाभों के साथ-साथ 
चौथे, पांचवें तथा छठे दशक में लेखन आरंभ करने वाले चन्द्रकान्त जोशी, 
सुभाष भारद्वाज, सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम, रमेश मेहता, डँ ओम प्रकाश गुप्त, 
ज्योतीष्वर पथिक आदि कवियों ने जम्मू के हिन्दी काव्य साहित्य को समृद्ध | 
बनाने मे महत्वपूणे योगदान दिया है । इस दशक मे अव तक प्रकाशित काव्य 
कृतियों मे आनन्दम रचित “कांप कांप रहा चक्रबन्ध" तथा नौका का इतिहास ; 
रमेश मेहता का "खुले कमरे वद द्वार" ; डं मोम प्रकाश गुप्त का "सागर के तीर" 
तथा निमेल विनोद का (“पत्थरों का दरिया" महत्वपूणं उपलन्वियां ह, जिन्ह 
स्तरीयता की ष्टि से हिन्दी जगत की श्रेष्ठ काव्यकृतियों की कोटि मे मसानी 
से रखा जा सक्ता है । 





अपने वक्तव्य को उपसंहृतं करते हुए एक वात भौर जोड़ना चाहुगा । ऊपर 
के वक्तव्य मे स्पष्ट कियाजाचुकाटहै कि जम्मू की हिन्दी कविता, स्तरीयता की 
ष्टि से, हिन्दी जगत से एक इंच भी पीये नहीं । पिले दशक तकं दोनों के 
बीच जो दूरी थी भी, उसे जम्मू के कवि अपने अदम्य साहस तथा अपार जीवट 
कै वल पर पाट चुके है। हा, सातवें दशकं मे नया नया लिखना शुरू करने वाले 
कछ कवियों में प्रतीक योजना, बिम्बविघान तथा भाषा प्रयोग की इष्टिसे कुछ 
न्रुटियां वश्य डष्टिगत होती है । इन कवियों की लगन भौर उत्साह को देखते 
हए आशा कौ जा सक्ती है कि वे इन्हँं गौर मधिक मध्ययन तथा अभ्यास द्वारा 
दुर करने मे सफल होगे । जम्म्‌ की अबतककी हिन्दी कविता पर सामूहिक 
ष्टि से देवा जाए तो जो प्रमुख प्रदन सामने आता है बह स्तीरयता का नहीं ; 
स्तरीयता को मान्यता मिलने का है। कमी प्रतिभा, रचना कौशल अथवा 
स्तरीयता कौ नहीं ; कमी है तो उन साधनों मौर सुमवसरों की, जिनसे जम्म के 
हिन्दी कवि भान तक वंचित रहे है। भौर इनकी पूवं प्राप्त स्तरीयता को 
मान्यता देने का दायित्व प्रदेश के प्रशासन से कहीं अधिक हिन्दी जगतः की उन 
बड़ी बङी पत्रिकाओों तथा उन प्रचार संस्थाओं परहैजो हिन्दी को देशके अणु 
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बणु में व्याप्त करने का दम भरतीञारहीरहै। सुतीक्ष्ण कुमार मानन्दम के 
शब्दो मे -- 

ऊपरी सतह के नीचे 

गहरे मेसे 

सुनाई दे रहाहै 

शान्त स्वर 

जो कभी गरमेगा 

ऊपर कौ सतह्‌ पिघलेगी 

.स्फूति जगेगी । 
लगता है, अपनी स्तरीयता पर जमी असुविधाभों भरी विपरीत परिस्थितियों 
की'धनीः परत के पिघलने कीञआशामें ही जम्मू के कवि सासि सासि जिएुजा 
रहे है । 

& 
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# पुस्तकों के डोगरी अनुषाद 
-एक अध्ययन 


- श्रीमती शक्ति शर्मा 


हिन्दी के डोगरी भ्रनुवाद गिने-चने है । उनके अध्ययन कै समय एक मूल 
तथ्य सामने रखना होगा । वह यह किं डोगरी ओर हिन्दी एक ही लिपिमें 
लिखी जाती हैँ ओर समान लिपि के कारण डोगरी से हिन्दीमे हुए अनुवादो मँ 
कहीं कहीं तो एेसा लगता है मानो का,के,कीके स्थान पर गा,गे,गीका 
प्रयोग किया गया है ओर अनुवाद करते समय प्रायः शब्दानुवाद किया जाता 
जिससे प्रवाह का अभाव मौर हर वाक्य मेँ अनुवाद प्रयासपूणं सा लगता है । सरल 
स्वाभाविक अनुवाद के लिये यह्‌ आवश्यक होता है कि शब्दों का नहीं वाक्य का 
अनुवाद हो भौर वाक्य विन्यास एेसा हो कि अनुवाद मौलिक कति महसुस हो । 
यह एक उच्छ अनुवाद की कसौटी होती है । हिन्दी से डोगरी में हृए प्रमुख अनुवाद 
है-अन्ना युग, मृगनयनी, गोदान, सामान्य भाषा विज्ञान, मल्लिका भौर सून्ना ते 
स्वाथे । सुन्ना ते स्वाथे शभू मित्रा की वंगाली कति के नेमिचन्द्र जैन द्वारा किये 
गए हिन्दी अनुवाद का डोगरी अनुवाद है। नरेन्द्र खजुरिया के हिन्दी नाटक 
“रास्ता, काटे भौर हाथ" का हेरे रस्ते चानन होए" नाम से डोगरी पर अनवाद 
किया गया है । हिन्दी का वेदराही का “दरार नामक उपन्यास भी अध “देङ्‌ 
नामस डोगरीमे पाहि । अन्य भाषाथोंसेभीडोगरी मं बहुत से उपन्यास, 
कहानियां, नाटक भौर कविताएं अनुदित हुई ह । बंगाली एवं संस्कत का 
अनुवादो को समृद्ध करने भ महतधूणं योगर र्हा है । तुलना की जाथे तो 
हिन्दी ले हुए अनृवाद संख्या भे क्म हौ ह । कुछ एक कृहानियों के भी अनुवाद 
हृए है । उसने कहा था का डोगरी अनुवाद किया जा चुका है। ॥ 
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सबसे पहले कहानियों के अनुवाद को ही देखे । चद्रधर शम 'गुततेरी की 
प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का अनुवाद स्व० नरेन्द्र खजुरिया ने कियाहै 
“उसने माख्वेया हा" । अनुवाद में शब्दानुवाद की प्रवृत्ति है । प्रेमचन्द की एक 
कहानी का भी डोगरी अनुवाद हुमा है जो भारती कहानियां में "जागतः के नाम 
सेष्ठपी है । अनुवाद मधुकरने कियाहै। मधुकर भौर नरेन्द्र खजुरिया दोनो 
ही के पास डोगरी भाषा की अनूठी शब्दावली है ओौर भाषा का अभिव्यक्ति 
सौन्दयं उनमे भलकता है । एक वटि “उस्ने कहा था” के अनुवाद मेँ भलकती 
है। हिन्दी कहानी में परंजावी की जो छौक' कहानी का एक प्रभावी अंशथी 
डोगरी म टी जा जीने जोगिये" आदि करके उसके स्वरूप पर उतना अच्छा 
प्रभाव नहीं छोडता । पर डोगरी भाषा की छटा अपना ही सौँदयं लिये है । 

““विल्ली दे पलाके आंगर पुटी वन्दूक चुकिकरिये लहना सिहं ने सावदी 
आरै पर ताड कीती दी मारी । इस एक पंक्तिमेही डोगरी का साहित्यिक 
सौन्दयं कितनी प्ररत से उभरता है । “विजली दा पलाका” आौर “साव दौ 
आारक” भौर फिर “ताड कीती दी मारी” जंसे शब्द इनकी भाषा मेसोनिमें 
सुहागे का काम करतेह। वसुरती, डौल, गीजा धसई उडभा आदि पर 
श्दानुवाद की भी प्रवृत्ति नरेद्र जी मे है भौर “लहना सिह तक्को-तवकीयं 
मारे करदाहा पंक्ति में लहना सिहं तक-तक कर माररह.थाका डोगरी 
अनुवाद मात्र विभक्तियां मादि लगा कर हिन्दी के डोगरीकरण का प्रयास है। 
इसी प्रकार भारती कहानियां तथा प्रसिद्ध कहानियां कौ अधिकांश कथाएं हिन्दी 
कै माध्यम से मनूदित हूर हैँ भौर उनमे कहीं कहीं तो सरल स्वाभ्‌।विकता है। 
कुछ अन्य कहानियों के शब्दानुवाद ओौर अनुवाद भी नमी चेतना, पुलवाडी, 
अम्बर आदि पतर-पत्रिकाथों मेँ ये ह । शीराजा डोगरी ने भी महत्वं भूमिका 
निभाई है मौर अब डोगरी के कहानी-बनुवाद भाषा भौर भाव दोनो ही प्रकार 
सेकाफ़ी सुघर गये है । इस प्रकार की पक्तियां हमे “मृगनयनी' भौर “गोदान 
ॐ अनुवादो मे भी मिलती ह । नुबाद मे जो वात देवी जाती ह वह यह ह (1 
श्या बह मुल भाषा के मुहावरे को उतनी ही सफलता के साथ अपनी भाषामें 
अभ्दित कर सकता है ओौर जव हम हिन्दी से डोगरी मे हए अनुवादों की 6 बात 
करे ह तो उसमे दोनों भाषाों मे समान अधिकार रखने वाले अनुवादक क 
बभाव खट्कता है । बहुत से अनुवाद अन्य भाषाओं ्े हेते पर भी वे 
ही के माध्यम से ही होते है। श्री टी° शंकर पललं का_उपन्यामृ 
“द दृषवे घान" मलयालम भाषा से नहीं हिन्दी मे हए उनके (५ ^ 
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४ डोगरी अनुवाद है; मूल मलयालम से अनूदित नहीं हो) इसी प्रकार 
“सुन्ना ते स्वाथे" भी मूल बंगाली रचना का नहीं हिन्दी ` अनुवाद (कांचन संग" का 
रूपान्तर है । यही बात विष्णा भारद्वाज के "वाकी इतिहासः" कै डोगरी अनुवाद 
के बारे में भीकही जा सकती है जो वास्तव में नैमीचन्द्र जैन के बंगाली 
के हिन्दी अनुवाद का डोगरीकरण है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एकोत्तरशती 
इसका अपवाद है जिसका अनुवाद सीवे मूल. भाषा से हुभा है मगर वाकी 
दोनों मे ओर अधिकतर अनुवादो में मूल भाषा कौ प्रकृति का ध्यान नहीं होता भौर 
अनुवाद का अनुवाद होने के कारण ये वास्तविक मूल रचना से कहीं दूर चले जाते 
है। डोगरी अनुवाद साहित्य के अधिकतर उपन्यास "वत्तं दे दावेदार "परिणीता 
या परतालवासी' आदि हिन्दीसेयाअग्रंजीसे हुए अनुवाद हैँ । अनुवादकों को मूल 
रूसी भाषाकाया बंगला भाषाकाज्ञान नहींके बरावर है। हां इतना अवश्य 
है कि संस्कृत के अनुवाद मधिकारी विद्वानों द्वारा होते है भौर उनमें दोनों 
भाषाओं पर समान अधिकार दौखताहै पर संस्कत ओौर अंग्रजी से हुए अनुवाद 
स लेख की सीमा से परे ह । इस समय हम केवल हिन्दी के डोगरी अनुवादो 
की बात करेगे । ५ 

` सवसे पले हिन्दी से डोगरी मे हृए उपन्यासो की बात करे । एक 
है "मृगनयनी' ओर दूसरा “गोदान' । यहं॑दो उपन्यास डोगरी में स्व भगवत्‌ 
प्रसाद साठे ने अनूदित किये । अनुवाद मे एक ईमानदार प्रस्तुतीकरण है । 
डोगरी भाषाके प्रभावी शंलीकारके रूपमे साठे का जपना स्थान है गौर डोगरी 
अनुवाद मे डोगरी भाषाकी छटा देखते ही बनती है । पढते हए कहीं नहीं | 
लगता कि हम अनुवाद पढ़ रहे ह । भौडा, घडी, अक्लीं, घारां, वा मन्नहू 
कुर्ांस (मृग० पृ० १४, १५) कहीं से खोलिये डोगरी निमंत्रण को नमन्तर कहू 
कर अपनी छटा दिखलाएगी । “चांदी दिये उने भौड़ं दे कन्ने इक पास्से-.०-०-... 
“*°*“- चोटी पर द्रौडा करदी ही" (मृग० १ ५) में टुल्लनिदां लेदी बेतरी र 
धरूड़ी घारा में साहित्यिक डोगरी के दशेन किये जा सक्ते है। इस अनुवाद की 
एक विशेषता यहं भी है कि मध्य भारत के जनजीवन से अनुवादक के 
रूप से अच्छी तरह परिचित होने के नाते यह्‌ अधिक स्वाभावः 
पर समान अधिकार है । एेसा स्पष्ट दीखता है। . 
गोदान क भनुबाद ने भी मनुबादक हृत समय तक उततर रदे मे रिदायद्च 
क कारण वहा ` के रीति रिनाडा मौर परम्परां से भलीनभांती परिवित 
है भीर दतीलिये नुवाद भ किसी प्रकार को कोई अस्वाभाविकता नहीं । 


व्यक्तिगत 
कं है ओर भाषा 
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| गांव से सम्बदहोनेके कारण श्री साठं का ग्रामीण जीवन से अच्छा 
,पस्विय है भौर इसीलिये गोदान के अनुवादमे भी एक स्वाभाविकता आ गई 
ह ॥ प्रथम पृष्ठ में ही कमांद गृहन, सत्त नि होनी, स्हारी पत्तरी तेकरी लौ, 
मदथा ्ुनकाईये उसने आघेया, खुडवा खुड्वौ जंसे डोगरी शब्द वड़ी सुन्दरता 
शे सामने आति हँ । सुन्हाकड़ जोश्रान कनक वन्ता रंग। हिन्दी के साठा से 
पाठा का डोगरी रूपान्तर देखे । “मदं माहनू सदं दी उमरी च वी पटं हुन्दे न” 
“सचाई दे सेकं च परडोई गेया” इस प्रकार के उदाहरण साठे जी के डोगरी 
भाषा परर धिकार को स्पष्ट करते हँ ओर साफ-सुथरी मुहावरेदार साहित्यिक 
डोगरी की एक भलक हमारे सामने रखते हैँ । मगर यहु बात भी नहीं कि 
अनुवाद पूर्णतया निर्दोषं है। “सभा पर भय छाई गेभा" (गो० पृ० १०१) 
विभक्तियों के प्रयोग में हिन्दी के डोगरीकरण की वात है। भयके लिये भे होना 
चाहिये था । “दिन रात चरखे दी माहला वांगर चक्कर पे दामेंभीवांगर 
वहुत उचित नहीं । आंगर या आग अधिक सटीक होता (गो० पु०.१२६) 
अनडरियां ते मस्त अक्खीं भी” सुधारा, जा सकता है 1. ““नडर अक्लीं” जधिक 
उचित्त है पर इस सबके बावजुद यह्‌ अनुवाद एक अच्छा अनुवाद है; इसमे सन्देहं 
नहीं । डोगरी मे हिन्दी के युगीन उपन्यास नहीं भा रहे । आज जव हिन्दी 
उपन्यास मे वे दिन", "गली आभे मुडती है", 'पुननंवा' भौर भेरी तेरी. उसकी 
बात जंसी महत्वपूणं कृतियां छपी हँ तौ उनके डोगरी अनुवाद भी अब अने 
चाहिये । गोदान बौर मूगनयनी हिन्दी उपन्यास साहित्य की दो धाराभोंका 
प्रतिनिधित्व करते हँ मगर हिन्दी उपन्यास जहां आज खड़ा है भौर जो 
। महत्वपुण लघु उपन्यास हिन्दी में छप रहै है उन्हं डोगरी भाषा में लने की 
पती मावश्यकता है इसके लिये योजनाबद्ध प्रयास चाहिये भौर चाहिये एक 
। पमयवद्ध कायक्रम । 

हिन्दी से हुए नाटकों के डोगरी अनुवाद डोगरी के नाटक साहित्य मे महत्व 
णे अभिवृद्धि प्रमाणित हृए दँ । भव तक मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन शंभु 
। मिक कांचन रंग भौर बादल सरकार के वाकी इतिहास के डोगरी अनुवाद हृए ह । 
। हिन्दी के अनुवादो के डोगरी अनुवाद हैँ । इनके. अतिरिक्त वमंवीर भारती 
| के महत्वपूणे काव्य नाटक "अंधा युग" भी डोगरी मे अनूदित हो चुका है॥ 
जनका भाई गोपालदासः भौर दीपशिखा रेवतीसरण शर्मा .के डोगरी अनुवाद भी, 
हए है पर यह्‌ अभी छपे नहीं । अनुवाद में मूल भाषा भौर. लेखक के साथ 
एकात्म होना पड़ता है मौर हिन्दी नाटकों के डोगरी अनुवाद इस कसौटी पर 
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= पुरे उतरते हैँ इसे देखने के लिये हिन्दी ओौर डोगरी दोनों अनुवादोंके 
उदाहरण सामने रखने होगे । मोहन राकेश का एक महत्वपूणे नाटक है "माषाद्‌ 
का एक दिन' । इसका डोगरी अनुवाद मल्लिका के नामसे किया गयाहै । 
अनुवादक है श्री जितेनद्र शमा भौर श्री चंचल शर्मा। अनुवाद कंसा है एक 
उदाहरण से देखें - 

“सोच रहा है वह आषाढ काेसाहीएक दिन था, एसे ही घाटीमें 
मेघ भरे थे ओर असमय अंवेरा हो आयाथा। मैने घाटी मे एक आहत हरिण 
को देखा ओौर उठा कर यहां ले भाया । तुमने उसका उपचार किया ५ 1" # 

पृण ११० 

--सोचं करना गो वी हाड म्हीने दा इस्सं चालीदा इक दिन हा, इयां गं 
उस दिन वी घाटी च बदल आई धिरेहे। मेघाटीचा इक जख्मी हिरण लद्ये 
इत्ये आया हाते तू ओदी सेवा टहल कौती ही ।“ (पृ० १३३ मल्लिका) 

भननैने कहा था सें श्रय से भ्रारंभ करना चाहता हूं । यह सम्भवता इच्छा का 
समय के साय द्रन््र था पर देख रहा हं समय श्रधिक शक्तिशाली है । 

क्योकि 

क्योकि 

कंधों फि वह प्रतीक्षा नहीं करता 

 -हांमे मावेआहाजेमुड़ी मुडा शुरू करना चाहनापरञते समे गी इक 
ववनौती देने आलो गल्ल ही दिक्खं करना जे समां मता बलोआन ए 


कीजे 
कीजे 
कीजे मो कूसं गी वलगदा नई । 


“यहु सम्भवता इच्छा का समय के साथ न्द्र" का डोगरी अनुवाद ““इयां 
बन्दा जे खबरं ए इच्छेमा दा समे दे कन्ने टाकरा जन हा" होना चाहिये । “समेगी 
चनोती देने भाली गल्ल लबदौ ए मे भाव पुरा स्पष्ट नहीं हो पाता । पहले उद्धरण 
कै बनुवाद मे “असमय ंवेरा हो भ्या घा” का अनुवाद नहीं हुमा है इस 
तरह की भूले अन्य स्थलों पर भौ हुई है तृतीय मंक में मल्लिका के स्वगत कथन 
भे ““दाद्द्िय नहीं छिपता, सोसौ गुणों मे भी नहीं छिपता, नहीं छिपता ही नहीं 
सोसौ "गुणो को छा लेता है, एक-एक कर नष्ट कर देता है" का डोगरी अनुवाद 
अधूरा सा लगता है “नहीं छिपता ही नहीं सौ-सो गुणों को छालेता है" जसी पूरी | 
पक्ति का बनुवाद धूट गया है भोर वंस भी जनुवाद संतोषननक नहीं । इस अनुवाद | 
के गुण-दोष ऊपर द्यि दोनों उदाहरण भे स्पष्ट हो जाते है। थोड़ी अधिक सावधानी | 
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मौर सतकंता से अनुनाद मौर भी सुन्दर ओौर प्रभावी हो सकता था। शंभु मित्र 
के काचन रंग नामक वंगला नाटक के हिन्दी अनुवाद काचन रग करा डोगरीकरण 
श्री जितनदर शर्मा ने कियाहै। भाषा मुहावरेदार भौर नाटकीय है ओौर अच्छी 
साहित्यिक डोगरी का चित्र प्रस्तुत करती है । अनुवाद का अनुवाद होने पर भी 
इसमे एक ताजगी है । सुन्ना ते स्वार्थ" एक अच्छे अनुवाद का उदाहरण है जिसमें 
डोगरी भाषा कौ क्षमता उजागर होती है। वाकी इतिहास" का डोगरी अनुवाद 
विष्णु भारद्वाज ने किया है ओौर इसमें कही-कहीं डोगरी की फलक दीखती है 
नहीं तो हिन्दी ओौर डोगरी नाटक मेँ बहत अंतर नहीं दिखता । अनुवाद मूल नाटक 
कौ वंचारिक प्रवरताके कारण अधिक प्रभावी है मौर अनुवादक ने यह माना है 
कि यहं रूपान्तर नहीं अनुवाद है...मूलरूपको डोगरी शब्दावली मेढाला मात्रहै 
भौर यह एक ओर प्रकार है जिसमे अनुवादक सफल रहा है । कुलदीप सिह 
जन्द्राहिया ने स्व० नरेन्द्र खजुरिया के हिन्दी नाटक "रास्ता कटिओौर हाथ का 
डोगरी अनुवाद किया न्हेरे रस्ते चानन होए दोनों लेखक जम्मू के ह ओौर 
व्यक्तिगत संपकं भी रखते हँ जन्द्राहिया सफलतापुवेक डोगरी में नरेन््रको 
सूपान्तरित कर सका है । यह्‌ सव अनुवाद तो ग्के हैं) श्री रामनाथ शास्त्री ने 
हिन्दी साहित्य कै एक अत्यन्त विवादास्पद काव्य नाटक अंघा युग" का डोगरी 
ल्पान्तर, किथा है अन्ना युग" के नामस । अगर मूल कृति न पदी हो मौर केवल 
भनुवाद ही पठ तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह स्वतंत्र रचना ही लगती है 
परर अनुवाद के रूप में मूल रचना को सामने रख कर पुने से अन्ना युग" एक 
कमजोर अनुवाद है जिसमे अनुवादक कटिन स्थानों पर वचने की कोशिश करता 

है। अधा युग" का डोगरी अनुवाद हर पृष्ठ पर एक प्रश्न-चिन्ह्‌ खडा करता 
है भौर श्री शास्त्री के अनुवादक के गुण ओर दोष इस नाटक मे पुरी तरहं 
उभरे है । कुछ उदाहरण प्रस्तुत है :-- 


राजशक्तियां लोलुप होंगी । जनता € पीड गहन गफाश्रो में 






` राज्यशक्ितियां लोभी होंगी श्रौर दुखी भये & 4 हौ प्ररो 1 
मे सहारे ट्‌ ठते फिरेगे । 2. = 
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यह्‌ १ कटां तक उचित है पाठक देख ले-- 
युद्धोपरान्त यह्‌ अंधायुग अवतरित हुभा 


जिसमे स्थितिथां मनोवृत्तियां आत्माएं सव विहृत हैँ 


अनुवाद है- 


इस लामा दे पिच्छों ए अन्नायुग एे उतरी भाया 


जिसदे अंदर मनोभावना अकलां रूहां 
सव कि मांदा सब कि मैला । 


मनोवृत्तियां या स्थितियां डोगरी मे रूपान्तरित नहीं हो सकी है । 
इसी मे मागे अनासक्त का डोगरी अर्थं अनुवाद मे कहीं नहीं हो पाता । पह्रे- 
| दारों के वार्तालाप में गरलियारेकोश्री शास्तरीने हर जगह राजड्योदी कहा है 
राजडयोढी गलियारा नहीं होता अपने अनुवाद के पृ० ३४ पर उन्होने इसके 
| लिये गली शब्द का उपयोग किया है गल्लियारा गली है डयोढी नहीं । प्रहरी दो 


| के कथन का डोगरी अनुवाद ठीक नहीं ह है-- 
रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहां 

सस्कृति थी यह्‌ बूढे ओौर अंधे की 

| जिसकी संतानो ने महायुद्ध घोषित किये 

| जिसके अम्बेषन मे मर्यादा 

| गलित अंग वेश्या सी 

भ्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी 


पृ० १३ 
जिसके अन्धेपन मे मर्यादा 


जिसने अव हमे थका डाला है 





कुछ अथे नहीं था 
कछ अथं नहीं था अगण युर हि० १३ 


च 





उस अन्ने बुड्डे राजे दी 

इक अपनी गं ते सस्किरती ही 

जिसदी आल उलादीनेए 

आले दइये युद्ध सदाया 

उस अन्ने दे कारणणए 

मरजादा दा रूप विड़गया 

सारी परजा मान्दी होई गई 
पृ० १८ 


गलित अंग वेष्या सी प्रजाजनों को रोगी बनाती फिरी 
यहं वात कहीं भौ अनुवाद में स्पष्ट नहीं है । एक ओौर 


मूल को स्पष्टन कर पाकर मूल वात से कहीं अलग भ 


र उदाहरण जहां अनुवाद 
टक जाता है-- 


र हण एह देह हट गेई ए 


मेहनत हमारी निरर्थक थी चोकस होये पहरा देना 
आस्थाका इत्नी मेहनत 

साहस का ए तनदेही ए सोगापन 
श्रम का सवबवे फदा 

अस्तित्व का हमारे सव वे मतलव 


अण यु°्डो० १८ 
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इसके अगे वह नरभक्षी का डोगरी रूपान्तर करना भुल जाते हैँ । हां अगली 
पंक्तियों मे "दिक्खी लेई धृतराष्ट्र नेवी मौती दी ए गास इुभारी' वहत ही सटीक 
एवं सुन्दर अनुवाद है। अव अगे देखें "आशंका" का डोगरी शब्द 'संशा' या 
“शेका' हो सकता है अनहोना जन शक जगोआः में धृतराष्ट्र के संवाद का अनुवाद 
असफल हो गया है। मूल संवाद में जो प्रवरता है, वेदना है, भावगठ्न है 
अनुवाद में नहीं हो पाया । 


पर वहु संसार तु नई समज्ञे 

स्वतः मेरे अन्वेपन से उपजा था राजपाट मो दुनियादारी 
मने अपने वंयक्तिक संवेदन से अन्तेदासंसारहाभ 
जोजानाथा अन्ते दी ही दुनियांदारी 
केवल इतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत म अपनेगे अंदर 
इन्द्रजाल कौ माया सृष्टि के समान जिन्ना अनुभव कीता 
घने गहरे अंधियारे में उस्सीगेमे संसार 

एक काले विन्दु से समञ्चेया । 


मेरे मनने सारे भाव किए यथे विकसित 
मेरी सव वृत्तियां उसी से थीं परिचालित । 

भेरी मनोवृत्तियां परिचालित थीं" यहं इस संदभे क मुख्य पक्ति एवं प्रसंग 
का स्पष्टीकरण थी पर यही इसमे छोड दी गई है गौर अन्य पंक्तियों के अनुवाद 
का स्तर भी तुलना्मक इष्टि से पद्ने पर स्पष्ट हो जाता है। 

इसके आगे एक उदाहुरण से यह वात मौर स्पष्ट हो जायेगी ““ववेर पशु, 
वासर वहीं करता है, स्वामी जो हमारे विवेक का नंतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, 
हृष्णापेण -यह सव हैँ अंधी प्रवृत्तियों की पोशाक” का अनुवाद देषिए-- 

““जित्थे बसदा अन्ना जडब पशु ए कोई, राज करं अकली पर वेर्ईए ए नीति 
परजादा, भगति--सब ्ूठे कपटं दे लावे” में अनासक्ति जसा प्रमुख भावशब्द 
रूट गया है, अंधी प्रवृत्ति को श्लूठा कपट' कहना भी उचित नहीं हमा भौर सबसे 
बडी बात कि सव ही ये अंधौ प्रवृत्तियों से परिचालित' को "सारे गं हे अन्ने बोले" 
भ सुद्म भावनाभों का शारीरिक स्थुलीकरण मूल रचना के साथ अन्याय है ॥ 


इसी प्रकार आस्था नास्था जंसे शब्दो के डोगरीकरण मे अनुवादक को 
कोई स्पष्ट कल्पना नहीं है यह्‌ तथ्य स्थान-स्थान पर स्पष्ट होता है । वह कहीं तो 
नास्था शब्द का अथं वेवसाई (जो ठीक है) करते हँ कहीं "रोह रोसा' ओर कहीं 
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वेपरतीती' । अतः एसे स्थलों पर अनुवाद स्पष्ट अर्थं नहीं देता । इसी प्रकार 
एक वृद्ध भिखारी के आगमन के समय की पक्तियों का भनुवाद भी अथं का अनर्थं 
ही बताता है-- 


भहु वही “उण हां में उषए 

आज मेरा विज्ञान सव मिथ्या ही सिद्ध हमा ।' परमेराओोज्ञान हा ज्लूठा 1" 
ज्ञान ओौर विज्ञान का अंतर साधारण पाठक की सममे भी आ सकता है तथां 
भेह परालपर' का अनुवाद भी छोड़ दिया गया है । “उस दिन यह्‌ सिद्ध हभ" 
का अनुवाद उस दिन ए स्पष्ट होमा" करके “सिद्ध का अर्थं तावत व प्रमाणत 
शब्दो मे न करके 'स्पष्ट' शब्द मे किया गया है जो जानवू्ञ कर डोगरी भाषा 
को अक्िचन बनाने का प्रयास लगता है। भौर देखिए-- 


“जाने कितने इठे भविष्य, ध्वस्त स्वप्न, गलित तत्त्व विखरे है कौरव नगरी की 
गली गली" का अनुवाद-- 


भरे भंगर खवरं किन्ते कूठ लारे, खाली सुखने, इस कौरव नगरी इच था थां 
खिल्लरे दे न' गली गली" का अनुवाद "यां था" शब्दों मे कितना हृल्का है इस पर 
विचार न भी क्रिया नायतो भी ध्वस्त स्वप्न" मौर "गलित तत्तव" का अनुवाद 
मात्र खालौ सुखने" करना मूल रचना के प्रति घोर अत्याचार है। 


मौर भगे चलिए--भश्वत्थामा के प्रसंग से भी स्थान-स्थान पर अनुवाद 
का हट्कापन प्रकट होता है जहां कठिनाई आती प्रतीत हई अनुवादक महोदय 
करनी काट कर निकल गए है वन में भयान वन मे" का अनुवाद नहीं किया 
गया । मरधंसत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला' “अद्धा ्ढ गलाईए 
सूठे धर्षत ने भेरे धूज्य पिता मरोमाए ॥ अनुवाद मे जहां अदधा शूठ गलाः 
कहकर मूल कै द्धं सत्य को अविक सशक्त किया गया है धर्मपुत्र र साथ ज्ञा 
विशेषण शब्द जोड़ कर पौराणिक पानो के परति अनुवादक की क 
मनोवृत्ति स्पष्ट होती है। मूल रचना पर जितने टि 


तस्तार के साय पशुता का 
मनो्व्॑ञानिक ढंग से क्रमिक विस्तार दिखाया गया है, वह्‌ डोगरी अनुवाद मे नही 
है। “इस नपु खक अस्तित्व सेः का कायर जीना" अनुवाद भी अनुचित ही है 


“वघ केवल वध, केवल वघ 
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दूसरी ओर कहीं-कहीं मूल को भूल कर अनुवादक महोदय अपने अनुवादमें 
रस लेने लग जति हैँ भले ही इस प्रयोग में अनुवाद अर्थंहीन हो उठे -- 

"मातुल मँ योद्धा नहीं, ववेर पशु है 

यहं तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन' 
मौर अनुवादक भते आं इक पशु मराकड' का विस्तार करने लग जाते ह 
भेरा स्वात्म दलकौ खाना" तो वह जोडते दै लेकिन "यह तटस्थ शब्द हँ मेरे लिए 
अहीन" को शायद निरथेक समम कर छोड़ देते हँ । 


पात्र की मनःस्थिति की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए धर्मवीर भारती 
ते दुहुराने की पद्धति अपनाई है-- 

^ क्या करू, मातुल मेँ क्या करू ? 

वह मेरे लिए रही नहीं नीति, 

वह है मेरे लिए मनोग्रथि। 

क्रिसको पा जाऊं मरोड्‌ मै, 

म क्या करू सातुल? मँ क्या करू” 
दोहराव की इस प्रभावशाली पद्धति की अनुवाद में पर्याप्त उपेक्षा हुई है । देखिए- 

किकरांर्मैमामाजी के करां? 

हत्या करना मेरे गित्तं आदत जन ए 

मेरा हण स्वातम बी इणे । 

जेडा वी कोई कावर आई जा । 

मन करदा वस दलकी छोडां । 
या करना मेरे गित्त आदत जन ए" जोड़ कर उस तीत्रता को समाप्त ही 
१र्विया गयाहजो ग्रथकार का अभीष्ट थी । इसी प्रकार “सारी मनुष्य जाति 
बोगी हो जायेगी" को “वामन रूप बनी जांडन ए मानु सारे” कहना संदर्भो कै 
 षथ खिलवाड़ करना है। ओर कहीं कहीं तो यहं खेल इतना बेरहमी से किया 
या है कि अथं तो अथं, संदर्भो के भाव मौर रस तक को तोड़ मोड़ कर 
 ममिव्यकव्ति की अपनी सुविधा के अनुसार बिठाने का अन्यायपुणं प्रयत्न किया 
| षया है। नीचे के उदाहरण का अध्ययन करिए-- 

“आंखों के कोटर से दोनों गोले 
कच्चे आमो की गुठली जसे उल गए 

खाली गदूर्ढो मे काला लोह उवल पडा" 
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भारती ने इन पंकितियों मे कच्चे आम की गुटली के उछल आने एवं काले लहु के 
उबल आने में जो गत्यात्मक चित्रात्मकता एवं बीभत्स रस का परिपाक कियाहै 
वह निम्न अनुवाद मेद्‌ ठने से भी नहीं मिलता-- 


दिखदे दिखदे दोए डल्ले अक्खीं विच्चा बाहर आई गे 
नैनं दे गत्ते अंदर काली रक्त लगी पे छलकन' 


उबलने के स्थान पर "छलकनः शब्द का प्रयोग अथं का अनथ तौ हैही 
संदभे मे अभीष्ट बीभत्सता को श्युगारिक शब्दावली का प्रयोग करके मूलकृतिकार 
के यशस्तंम “अन्धा युग को अत्यंत हत्के रूप में प्रस्तुत करनेकौचेष्टाभी 
स्पष्ट है। वयोकि एेसा तो लगता नहीं कि उबलने भौर छलकने के महान्‌ अंतर 
को अनुवादक महोदय न जानते हों 1 


एप उदाहरण तो पचासों बौर भी दिए जां सकते ह, लेकिन विस्तार भयं 
से अव इतना ही कहना चाहिए कि अन्ना युग' एक असफल अनुवाद है, मूलकरृति 
एवं अनुवाद को पढ़ कर यहं तथ्य बड़ी सरलता से उजागर होतारहै। हां, केवल 
अनुवाद ही पठतो त्रुटियां कम मखरती है, भौर मूल नाटक कै वैचारिकं महत्व 
के कारण अनुवाद अच्छाही है। क्योकि इसे काव्यात्मक्ता है मौर अंघा युग 
जैसी कृति का डोगरी में अनुवाद किया जाना भौ एक साहसपूणं कदम है जिसके 
लिए अनुवादक महोदय बधाई के पात्र ह । 


भौर अव अंतिम पुस्तक जो हमारे सामने 


है वह है वान्रुराम सक्सेना की 
हिन्दी पुस्तक 


सामान्य भाषा विज्ञान" इस ग्रथ का अनुवाद श्री बंसी लाल गुप्ता 
ने किया है मौर उसमें एक महेत्वपुणं बात यह्‌ है कि उदाहरण डोगरी भाषामेसे 
दिए गए है । ध्यान से अनुवाद को पदा जाये तो वर्तनी 


ओर प्रयोग की समस्याएं 
खड़ी हो जाती है। 


कई शब्दों का कोई एक सवेमान्य रूप न होन के कारण 
स्थिरीकरण की वात भी वार बार उठती है । शब्दो कोहर कोई अपनेटंगसे 


लिता है भौर लेखक इन समस्या का कोई समान्य समाधान नहीं दे पाया 
है । यह तव तक संभव भी नहीं जव तक कोई प्रामाणिक डोगरी शब्दकोष सामने 
न हो क्योकि गलत ठीक का नि्ण॑यतो शब्दकोष हारा ही हो सकता है । बहुत 
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हिन्दी हमारे देल कौ राष्टूभापातोदहैही। विभिन्न जनपदीय भाषाभों 
की संपकं भापाभी है, करई प्रकार के ज्ञान विज्ञान की सखोतस्विनी है। 
डोगरी मे अनुवाद साहित्य को समृद्ध करने कै लिए भनंत विधामों एवं विषयों 
की पुस्तकं मिल सकती हँ । डोगरी मेँ कहानियां, नाटक, उपन्यास, इतिहास एवं 
थोडा ब्रहुत वंज्ञानिक साहित्य व्याकरण आदि सव प्राप्य हैँ। डोगरी भाषामें 
लगभग तीन सौ के करीव लेखक है तेकिन विस्मय की वातदहै क्रि इन तीन सौ 
म लगभग २५० कवि होने पर भी अभी तक हिन्दी मे से प्रतिनिधि कान्यों के 
अनुवादों के नाम पर वहुत अल्प प्रयत्न हृएरहैओरन ही हिन्दी की समृद्ध 
साहित्य परपरा से डोगरी ने कोई विशेष लाभ उठाया है ओौर लाभ उठाया भी 
कंसे जाये ? डोगरी में अभी पाठकों एवं डोगरी पुस्तकों के खरीदारोंकीभी 
तो प्रतीक्षा है। 
@ 
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डोगरी साहि की नयौ । 


-सद्नमोहन शर्मा 


डोगरी साहित्य को कहानी संक्षिप्त सी है। वस्तुतः डोगरी साहित्य का 
जन्म सन्‌ सेतालीस के पदचात्‌ हभ । उससे पहले डोगरी भाषां से केवल तीन पुस्तकं 
धी। इनमे सेदो श्री दीनुभाई पंत की कवितानां के संग्रह गुतलू ' जौर "संग दी 
छबील' थे ओर तीसरी पुस्तक थी श्री भगवल््रस्ाद सठे की आठ लघु 
कानियो का संग्रहं । इनके अत्तिरिक्त श्री हरदत्त शास्त्री की कष्ठ एक कविताएं 
तथा भजन थे जिनं वह्‌ कथा मंडलियो मे गाते मौर समाज ये फली हई बुराइयों 
की जर ध्यान दिलाकर जनताको नियमानुसार अथवा सादा जीवन विताने का 
उपदेश देते । इनके अतिरिक्त दो सौ वपं पहूने महाराजा रणजीत देव के काल के 
कवि “दतत्‌ का एक गीत “क्रिलिया वन्तना छोड़ी दित्ता' (अकेले घूमना छोड़ 
दिया) ; महाराजा रणबीर सिह के काल के कवियों पंडित “गंगा राम" ओर 
“मूलराज धन' की कृष कविताएं तथा श्रो हरदत्त शस्व कै समकालीन कवि 
मेहता मूलराज का एक गीत “जीना पहाड़ दा जीना सनी अप्रकाशित थे । 

सनु संतालीस में देश स्वतंत्र हमा तो हमारे राज्य मेँ भी राजनैतिक 
परिस्थितियों ने पलटा खाया । जम्मु प्रात के सा 


५ हित्यकारो तथा विद्वानों पर 
इन बदलती प्रवृत्तियों ने प्रभाव डाला । इग्र कौ जनता में राजनि तथा 


सामाजिक जागृति लाने के लिए जम्मु के कुछ युवा कवि भगे बढ़े । लोगों मे 
जागृति लाने के लिए आवक््यकथा क्रि बह अपने विचार एेसी भाषा मे प्रकट 
करते जिसे सभौ भली प्रकार सममत | उदे, हिन्दी या कोई दूसरी भाषा इस 
प्रसंग मे प्रभावशाली रिद्धि नहींहो सकती थौ ; इसलिए डोगरी भे कविताएं 
लिखी जाने लगीं । जम्मू श्रांत के गांव-कस्वो मर व।र-वार्‌ कवि सम्मेलन किये 
जाने लगे भौर पहली बार हजारो लोगों न एक एसी भाषा के माध्यम से जिसे 


६४ 
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वहु हजारों वर्षो से बोलते चले आ रहे थे अपनी वेदना का अनुभव किया, अपने 
| के प्राकृतिक सौन्दयं का निरीक्षण किया, वावा जित्तो के बलिदान की अमर 
गाथा, वीर गुलाब, जोरावर सिह, भियां डीडो बौर दूसरे महापुरुषों की गौरव- 
गाथाएं सुनीं । जिसमे अगणित लोकगीत, काकं, वारे, भां तथा लोक कथाएं 
थीं। परन्तु इस भाषा में अभी तक व्यवस्थित साहित्य का निर्मणन हो पाया 
था। डोगरी के कवियों की रचनाओं की जनता ने लुव सराहना की, दिल 
खोल कर दाद दी ओौर इस प्रकार मारम्भही से डोगरी कविता का जन सामान्य 
से सम्पक्तं स्थापित हौ गया मौर इस सम्पकं ने हमारे कवियों म वहू आत्म- 
विवास उत्पन्न कर दिया जिसकी प्रारम्भ में हर कवि को आवश्यकता होती है ।- 

कवियों की इस छोटी सी टोली ने श्लीघ्रही एक कारवां का रूप धारण 
कर लिया। श्री साठे के वाद बहुत से गद्य लेखक सामने आए मौर डोगरी 
भाषा मे कहानिया, उपन्यास, नाटक, निवंधघ तथा शोधपुणं एवं आलोचनात्मक 
लेख लिखे जाने लगे । भाषा निखरती-संवरती गयी गौर इसमे प्रौढता आती 
गथी । पुस्तकों मे निरंतर वृद्धि होती गयी श्रौर आज, तीस वर्षं वाद, हमारी 
भाषा मे लगभग पाच सौ पुस्तके छप चुकी हैँ गौर साहित्यकी हर विधामें 
अभूतपुवं वृद्धि हुई है । 
डोगरो कविता 

जसा मै पहले कह चुका ह, डोगरी साहित्य का जन्म विशेष परिस्थितियों 
मे हभ, डोगरी के कवियों के सम्मुख कतिपय उददय थे चिन्ह पूरा करने के 
लिए उन्होने जनता से सम्पकं स्थापित किया था। वहं चाहते थे कि डुग्गर के 
भोले-भले लोगों को मानसिक मौर भावात्मक स्तर पर सचेत किया जाए, 
उन्हे बदलती परिस्थितियों के प्रति सचेत किया जाए । डोगरा राज के खत्म हो 
जाने पर वह जिस हीनता को भावना से ग्रस्त हुए थे उससे उन्हे चुटकारा 
दिलाया जाए । इस लिए डोगरी के अधिकांश काव्य मे देशभक्ति का स्वर प्रमुख 
स्प से उभरा है; अपने पर्वतीय प्रदेशों की भ्राङृतिक सुषमा मौर ग्रामीण 
जनसमूह्‌ की दीन-हीन अवस्था का प्रभावपूणं उल्लेख है ; डोगरों की आन-बान, 
गौरव तथा शौर्यं की गाथाएं हँ । जाति भेद, मुकदमेवाजी, मद्य पान तथा अन्य 
व्यसनों कौ निषेध है । साम्प्रदायिक्र घृणा का प्रचार करने वालों की धूतेता को 
समभने तथा उससे बचने का उपदेश दहै । स्वाधीनता के पश्चात्‌ शोषक वगं की 
बूर-खसुट तथा शोषित कां की दीनावस्था भौर विवशता का उल्लेख है ॥ 
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अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवादियों के षडयंत्रो, कोरिया, कांगो, वियतनाम 
जर बंगल।देश में हृए मानवता के रक्तपात के विरुद्ध आवाज है । स्थिर विश्व- 
शान्ति स्वणिम स्वप्न है। 


प्रगतिशील, राजनंतिक ओौर देशभक्ति की भावन। से ओत-प्रोत कविताएं 
लगभग हूर कवि ने लिखी है । श्री हरदत्त कौ कविताएं भेरा देस" डोगरा देस, 
श्रदालती दा धंदा, श्री कृष्ण स्म॑लपुरी की श्ुगं देस" श्री रामलाल शर्मा कौ 
कविता चेतावनी, श्री रामनाथ शास्त्री की 'सन्नासर” "चक्की" तथा इक रात्तौ 
दा खीरी बेला, श्री रघुनाथ सिह की कविताएं श्रभात? “डोगरा देस" श्री दीतू 
भाई प॑त की “मेरे देस दा छलंपा', “उट्‌ठ मजूरा' ओर '्रड़व बेडा", श्री वेदपाल 
दीप की 'गोराला, काला मान्‌, श्री मधुकर की कविताएं "कोहल ओौर एेमनी" 
श्री या शर्मा की ग्रसनः, श्री सपोलिया की रचनाएं कण्डी, साढा भारत 
श्री अलमस्त की “सुगं नईं जान होन्दा, जाग जाग जाग तथा शराबी ढोला, 
श्री क्षम्भूनाथ की 'बाहदरें दी जिम्मावारी', श्रीतारा स्मलपुरी की कविताएं 
शवावे, कुन साब न लंगा दे ओर फौजौ पेश्चनर' तथा अन्य कवियों की दरजनों 
कविताएं षी है जिनमे उपदेश है, राजनीति की भलक है भौर देश-प्यार कौ 
भावना है। 

डोगरी कविता मे रूमानी प्रवृत्ति को भी विशेष स्थान प्राप्त है परन्तु एेसे 
कवियों कौ संख्या अधिक नहीं है । भपनी स्वनाओों मे न हौ उन्होने परीलोक 
की कहानियां कही ह मोर न ही वह सौन्दयन्विषन मे अंग्रेजी कवियों की भान्ति 
अतीत की मोहक स्मृतियों भे खो जाते है। वह केवल प्रकृति की सुन्दरता का 
बखान करते है या अपने पहाड़ों पर वसने वालों की प्यार भरी कहानियों की 
ही चर्चा ५ है । उनकी रचनां मे यौन सम्बन्धो अथवा मानसिक दृन््रो की 
चर्चां नहीं कै वरावर है। अधिकतर गीतो भर प्रियतम से विचुडी नाधिका कौ 
तड्पते हुए, विरहा के गीत गति दिखाया गया है । 


डोगरी के रूमानी कवियों मं श्री परमानन्द अलमस्त को विशेष स्थान 

प्राप्त द 1 (द य | मे धुधमें लिपटे पहाड़ों, गुनगुनाते नदी-नालों, पेडों 

भर षड रलो, घर के भांगन म खड़ो उदा गोरियों तथा विरहृणियों के दिलो 

मे राग सी लगाती वर्षा कौ पुहारोका चित्रण हे ॥ ८ 
डोगरी के दूसरे बड़ रूमानी कवि 

द श्री केहरि सिह मधुकर है । परन्तु उनकी 

= (र्‌ उनक 

स्वनामों में रूमान के साय-साय वास्तविक यथाथेकी भी गहरी छापहै। वहं 


६६ । 
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॥ अनोखी उपमाओ से अपनी कविताओं में विचित्र वातावरण उत्सन्न करते 
ह शौर पाठक को भावनाओं के जाल में फसाकर किसी अनदेखी, अनजानी दुनियां 
मेले जाते हैँ जहां स्वप्नों कौ वारादरियां ह, महल मीनार है चटकी हुई चान्दनी 
है, गहरी नीली कीले हैँ तथा उन कीलो में तैरते हुए राजहंस हँ । परन्तु जते 
ही पाठक कल्पना के संसार में पहुंचकर आनन्द विभोर होने लगताहै तो कवि 
उसका ध्यान जीवन के किसी ठोस सत्य की ओर आकवित करता है गीर पाठक 
एक क्के के साथ पुनः धरती पर मा खडा होता है। 


डोगरी की रूमानी कविता में श्री चरणसिह की वहुचवित कविता 
दो किगरे, श्री यश्च शर्मा के गीत भौर श्रीमती पदमा सचदेव की कवितां 
देस नकाला मौर मनं करदा ए दिन बन्नी लं बहुत ही महत्वपूणं हैँ । 


१६६५ के पश्चात्‌ हमारे कवियों ने उदू कश्ायरी की प्रसिद्ध विधा "गजल" 
कौ ओर ध्यान देना आरम्भ किया ओौर इसमें उन्हं पर्याप्त सफलता भी मिलो । 
साहित्यिक गोष्ठ्यां तथा कवि सम्मेलनों मे जितनी दाद डोगरी गजल को मिली 
दूसरी किसी कविता को प्राप्त नहीं हुई भौर गजल की इसी प्रशसा ने लगभग 
सभी डोगरी कवियों से गजलें लिखवाई । परन्तु इस क्षेत्र मे जिन कवियों ने 
अपने निजी रंग कै कारण विशेष नाम पदा किया उनमें श्री वेदपाल दीप, 
श्री शम्भ नाथ, राम लाल, नृसिंह देल जमवाल अओौर अश्वनी मगोत्रा 
उल्लेखनीय है । 

डोगरी के कुछ कवियों ने आध्यात्मिकता तथा वेदान्त दशंन को लेकर भी 
रचनाएं की हैँ " देवी-देवताओं की भाराधना की भावना से गओत-प्रोत डां० करण 
सिह के कु भजन बहुत प्रसिद्ध हृए है । 

डोगरी कविता के इस संक्षिप्त वृत्तांत से यहं महत्वपूणे वात उभर कर 
सामने आती है कि हमारी कविता कवि सम्मेलनी कविता है ओर इसलिए इसे 
रिवायती भी कहा जा सकता है । 

हमारे षटुत से कवि जाने या अनजाने में माकंसंवाद को माधार बनाकर 
भारम्भ कौ गई प्रगतिशील धारा से भी प्रभावित रहे मौर सच तो यहं है करि 
उसका हग गोवर आज तक दर नहीं हो पायां । दुसरी भाषा्भो के साहित्यकारों 
ने दूसरे महायुद्ध क पश्चात्‌ दूटती हुई इन्सानी कदरो की वेदना, भीडमे खोए 
हृए मनुष्य के अकेलेपन तथा उसकी कण्ठा भौर मानसिक उथल-पुथल को पहचाना 
भौर उसकी चर्चा कौ परन्तु हमारे अधिकतर कवि पुरानी डगर पर ही चलते रहे । 
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सम्भवतः इह देश तथा विदेश की उन्नत भाषाओं में रचे गये नवीन साहित्य तथा 
वहां कै वैचारिकं एवं कलात्मक आन्दोलनों का ज्ञान नहीं था । केवल स्वर्गीय 
चरणसिंह को कुछ कविताओं मे मानसिक उथल-पुथल तथा इन्दर की ज्ञलक 
इष्टिगोचर होती है । जंसे उनकी रचना "बाहु" मे भीडमे खोए हुए मनुष्य के 
दिल को वेदना का वखान है तथा कविता “जीवन' में वह॒ कहु उठते हँ कि जीवन 
मिथ्याहे, एक वोज्ञ के मतिरिति कुछ भी नहीं । बाहून' का एक टुकइ 
देखिये :-- 


(इस भीड़ भरे संसार मे, इस कोलाहलमे, मँ भी निभाक- 
भाकाक्षाभों भौर भावश्यकताओं, आशाभों गौर इच्छाथों क 
चल रहा ह ।) 


इस भोड़ा बिच 

इस रोले बिच 
चलानाश्रांमें 

भके कदे 

श्रनगिन लोड 

गजं थोड़ं 

भ्रं मेदे दी इक लास 
बाह्‌न संभाले 


सहम कर, अगणित 
1 एक सुण्ड संभाले 


मौर कविता जीवन" का एक टुकड़ा देखिये :- 


६९८ 


सन्न 

जो खबर कुस भड़.ए दौ देन वेश्र्था 
ते इसदा कोई श्रथं बीएेतां 
श्रो फो इये होई सकदा ए 

जे जोवन इक ढोल पराना 
जो मानू दे गल पेदा 

जां कुसं पाएदाणएे 

हर गल पेदे ठोल गौ 

श्नोखे सौखे हर मान्‌ गी 
खिन-खिन नित बजाना पौन्दा 
ते इस चाल्ली इसी बजान्दे 
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श्राप सुहारे ङगा चलान्दे 

जे लग्ग रन्कार चज्जं दी 

तां घनघोर चवक्खं पौर्दी 

नई तां लड्डन जन भें ठनकं । 
(बह जीवन जाने किस भड्वे कौ देन है । क्या इसका कोई अथं भीहै? यदिह 
भी तो केवल इतना कि जीवन एक पुराना ढोल दहै जो मनुष्य के गले से लटक 

र्हा है ओर इसे हर पल वजाना ही पडतादहै। इस ढोल को पीटते-पीटते यदि 

सूरीली थाप उभरमाएुतो चारोंभोर गज सी उत्पन्न होती है। नहीं तो यहं 
दोल पशुओं के गले मे लटकते लकड़ी के भारी टुकड़े की भान्ति धरती से टकरा- 
टकरा कर वेसुरा तथा अ्थंहीन शोर करता रहता है ।} 


निराशा, जीवन के मिथ्या होने का एहसास, एकाकीपन, माकाक्षाओं की 
पराजय कौ यह प्रवृत्ति चरणसिंह के अतिरिकित शिवराम दीप, जितेन्द्र उघमपुरी 
भौर भोऽ पौण श्म सारथी कौ रचनाओं मे भी पाई जाती है, परन्तु इन कवियों 
की रचनाभो में मनोवज्ञानिक तथा भावुक चित्रण नहीं मिलता ओौर इसलिए यू 
लगता है मानो इन कवियों का एकाकोपन, इनकी वेवसी ओर लाचारी नकली है, 
एकदम ओद हुई । 
डोगरी गद्य 


वसे तो डोगरी ग में गीता" भौर 'वाइवल' कै अनुवाद बहुत पहले ह † 
चुके थे। राजदरवारों के लिखे हुए पत्र तथा राज्यादेश भी डोगरी भाषामें 
मित्ते है। दो सौ वषं पुरानी एक पांडुलिपि (राजवली" भी पटियाला म्यूजियम 
म सुरक्षित है परन्तु गद्य के उन सभी नमूनों की एतिहासिक महत्ता होतो हो 
इन्हे साहित्य नहीं कहा जा सकता । इसलिए साहित्यिक डोगरी गद्य का आदि 
रचयिता भगवत्प्रसाद साठे को ही कहा जा सकता है जिनका कहानी संग्रह 
पहला पुल्ल" १६४६-४७ मे छपकर सामने भाया । 





"पहला कल्ल" क वाद डोगरी में गद्य की दरसरी पुस्तक सई घागा' थी जो 
१९५७ में छपी भौर जिसे श्रीमती ललिता मेहता ने लिखा था । १९५८ में 
डोगरी कहानियों के चार संग्रह "काले हत्य' (श्री वेद राही), “रे दे नशान' 
(श्री राम कुमार श्रवरोल), 'लीरला मानू' (श्री मदनमोहन) तथा “कोधले दियां 
सोकर" (श्री नरेद्र खजूरिया) छपकर सामने भए । इसी समय डोगरी का 
पष्टला नाटक (नमां ग्रा लिखा गया । १६५८ तथा १४६६० के बीच दो ओर नाटक 
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देहरी" (श्री रामकुमार श्रवरोल) ओौर "पहाड़ दे श्रत्यरू” (शरी वेद ं 
मुद्रित इए । फिर डोगरी का पहला उपन्यास वारां ते धघूडां' (भी मदनमोहन) 
छपा भौर अंततः श्री नरेन्द्र खजुरिया का उपन्यास शानो भौर श्री वेद राही का 
"हाड बेड ते पत्तन' छपे । मदनमोहन कौ कहानियों का दुसरा संग्रह "चाननी रात 
ओर नरेन्द्र खजुरिया की बच्चो के लिए लिखी गयौ रोचकं कहानियां तथा श्र 
भाग जगाते श्राले श्रां दो पुस्तकं छपकर हमारे सम्मुख आई भौर फिर डोगरी गद 
मे मानो एक वाढसी मा गयी । न्यी-नयी कहानियां, नाटक, निवंध, आलोच. 
नात्मक, शोधपूणे तथा दूसरे साहित्यिक लेख लिवे जाने लगे गौर आज डोगरी 
भाषा मे गद्य की लगभग दो सौ पुस्तकं छप चुकी हैँ भौर डोगरी के गद्य लेखक 
कवियों के समान्तर (साथ-साथ) चल रहे ह । 

डोगरी कहानी 

आजतक डोगरी मे लगभग साढ़े तीन सौ कहानियां लिखी जा चुकी हँ 
ओर भट्‌ठा्ईस संग्रह प्रकाशित टो चुके है। 

१६६२ तक लिखी गयी डोगरी कहानियों का ध्यानपुवंक अध्ययन किया 
जाए तो पता चलताहै कि डोगरी कहानीकारों का ध्यान डुग्गर क्ते ग्रामीण तथा 
पहाड़ी जीवन को चित्रित करने, वहां की सामाजिक गौर आधिक समस्याभों का 
सर्वेक्षण करने, समाज मे फली बुराइयों का विरोघ करने गौर डोगरी गद्य की 


नोक-पलक संवारने मे लगा रहा। तब का कहानीकार शहरी जीवन कौ 
समस्याओं से कन्ती कतराता दिखाई देता है । 


१६६२ से पहले कौ लिखी हुई लग-भग सभी कहानियों के पात ग्रामीण || 
जीवन का प्रतिनिधित्व करते है । इणर के किसान की दीनता, ग्रामीण समाज 
मे फली कुरीतियों जसे दोहरी, बेमेल विवाह, सास बहू के ज्ञगडे, विघवाओं कौ 
वेदना, साहुकारों कौ लूट-खसुट, वच्चो पर किए जाने वाले अत्याचार आदि 
विषय डोगरी कहानियो में मिलते है । 

उदाहंरणतः भगवत्प्रसाद साठे की कहानियां सहारा" ते “जल्ली', ओर श्री 
नरेन्द्र खजूरिया को कहानी दिन बार' कौ नायिका वह्‌ विघवाएं है जो समाज के 
भत्याचारो कै कारण दुःख भरा जीवन व्यतीत कर रही है। श्री मदनमोहन की 
काली न्ती = री नाधिका की युवा नारी है जो पुरूषो को क्रूरता का | 
धिकार होकर मर्‌ जाती है । नरेद्र लुरिया की कहानिया "रमेदारा दो करनी 
तथा कको फूल्ल बनी गे श्ंगार' गरीव मौर दलित जातियों के बल्चों की दुःबभरी 
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कहानियां है । रामकूमार अवरोल की कहानी शवेतरें दी बण्ड' में संयुक्त परिवार 
कै लडाई-मगडे के कारण वेतो के विभाजन की शोकपुणे कथा है। सकी 
"दोहरी मदनमोहन कौ "पहाड़ी कां, नरेन्द्र खजुरिया कौ “कोले दियां लीकरां' 
भौर रामकुमार अवरोल की भरत दा मुल्ल' देसी कहानियां हँ जो रोटी के कुष्ठ 
टुक्डों कै लिए विकती हुई भवला नारियो कौ व्यथा व्यक्त करती है भौर जिनमें 
दोहरी कै बुरे रिबाज को विषय वनाया गया है । 


इसके अतिरिक्त श्री धर्मचन्द्र प्रशान्त ओर श्री साठे किसी एतिहासिक 
घटना को लेकर उसे रूमानी रंग देते हैँ ओर कहानी कुछ इस ढंग से लिखते हँ 
किं पाठक आश्चयैचकित होकर भय से भी धिर जाता है । प्रशान्त की कहानियां 
खीरली बल, मोहर गढ़ दी ओौर नूरजहां दा मुकदमा जौर साठे की कहानियां 
श्रमान भौर पहला फुल्ल इसी प्रवृत्ति को चिन्हिति करती ह । 

इस समय की कुछ कटहानियों में युद्ध की बरवादी भौर विभीपिकाओं को 
प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ल॑से मदनमोहन की कहानी जवाबी 
चिटिव्यां मौर साठे की रचना हीखी युद्ध का विरोध करती हैँ । 


वेद राही भौर रामकूमार भवरोल की कुछ कहानियों के पात्र शहर से 
सम्बंधित है परन्तु जसा कि मने पहले कहा है १६६२ से पहले कौ कहानियो के 


| लेखक शहर के जीवन से कटे-कटे प्रतीत होते हैँ । उस समय यह सममा जाता 


था कि डोगरी कहानी को अपना अलग रंग तथा स्थान बनाने के लिए पहाड़ी 
भौर ग्रामीण जीवन काही सहारा लेना चाहिए । 

१६६२ तक की डोगरी कहानियों मे उपदेशात्मकता का पट सर्वाधिक रहा 
है । इनके मधिकतर पात्र शोषित हँ या आदशेवादी अथवा भावनाप्रघान । शोषित 


। पात्र हमसे सहानुभूति चाहते है, दया की भीख मांगते है तो भादशंवादी पात्र ऊचे 


स्वरों मे उपदेश देने मे व्यस्त प्रतीत होते है । फिर भी इस समय में रचौ गयी 
आधा दजन कहानियां डोगरी साहित्य की उच्चकोटि की रचनाएं मानी जा 
सकती है । 

१६६२ के बाद विषय की दृष्टि से डोगरी ऊ कहानीकारों ने व्यापक फलकों 
फी तलाद की ओर उन्होने नये-नये विषय लिए, नये-नये शिल्प अपनाए । 
मनोवंजञानिक विदलेषण करने लगे, यौन सम्बंधी समस्याओं की चर्चा होने लगी । 


| वं सघष, नकली शहरी जीवन का खोखलापन, समाज मे फला श्रष्टाचार, 


भाई-मतीजावाद, युद्ध से टुटते मानवीय सम्बन्ध, साम्प्रदायिक दंगे भौर एसे कई 
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विषय लेकर डोगरी कहानियां लिषी जाने लगीं । १६६२ भौर १६७० कै 
लिखी गयी कहानियों के चरित्र-चित्रण में प्रौदृत्ता गौर विषयों में नवीनतां आती 
गयी, नये-नये प्रयोग होते गये ओर इस प्रकार डोगरी कहानी, उदरं हिन्दो तथा 
दूसरी भाषाओं कौ कहानियां के समकक्ष मा खडी हुई । इस समय की कहानियों 
के पात्र निडर है, सत्यवादी हैँ। हम केवल उनके चेहरे, उनकी वेश-भूषा हू 
नही, उननकौ चेतना तथा स्वाभाविक रूप को देख सकते हैँ । उनके दिलो-दिमागं 
म उठते वलि ज्वारभाटेका शोर सुन सकते हैँ । वह भावुक जीवन नहीं जीते, 
ठोस धरती पर खड़ होकर जीवन के प्रत्येक सुख-दुःख का हंसते हुए सामना कसे 


है। वहं समाज कै चेहरे परस मुखौटे को उतार फेकने की चेष्टा करते ह ओौर | 


अपने विचारों को स्पष्टवादिता से अभिव्यक्त करने का साहस रखते है । 


इन दिनों की लिखी डोगरी कहानियो में मदनमोहन की रचनाएं मेरी गली । 


दा पाप, सप्प, मुन्स मरावी, इक उल्लरदी लोथ, माफी, सोप विजन मोती, न्द 
शाहं दी बिट्लो, रानी जो, शंकरी दा वुड्डा भौर नरेद्र खजुरिया की कहानी 
कास्त्‌ दा काला तित्तर, वेद राही की दरेड, रामनाथ शास्त्री की कहानी 
बदनामो दी छं, नुसिह॒ देव जमवाल की जमदर भौर मओ० पी० शार्माकी 


सुका बरूद मनोवंज्ञानिक तथा यौन समस्याओं को चित्रित करने वाली 


उच्चकोटि की कहानियां है। 


श्री नरेन्द्र खजुरिया की श्रपना श्रपना धरम, वक्खरिथां बक्खरियां जीवा 


इनामी कहानौ ओर मदनमोहन कौ मु ड्‌, दो लफाफे, इक श्रादमी दी मौत तथा 


कक लाम को कहानियों मे परिवातित होते हए मानवीय मूल्यों को उकेरा गया है, | 
भाथिक क्राहसिस के शिकार लोगों की वेवसी है । वेद राही की कहानी श्रालि, 
प्रशान्त को कहानी मलायम इत्य, नरेद्र खजुरिया की रचनाएं घागे ते चटान, तथा 


मां तु लोरी गा, मोऽ पी शर्मा क्री लाम, मदनमोहन की कहानियां सुरज सहसे 


दा, बत्ती लाश तथा सपाई दो चिट्ढी सपा दे नां मे युद्ध से होने वाली 
बरवादी, देश कौ रक्षाके लिए जान देने वाले सिपाहियों की वीरता 
को बड़ प्रभावशाली ठंगसे प्रस्तुत क्रिया गया है । 

वासठ से लेकर सत्तर तक की 


तथा शौयं 


स्वनाम के पात्र जीवन्‌ के हुर एक क्षेत्र से 
सम्बन्ध रखते है । अध्यापक, कलकं, नौकर, दुकानदार, सिपाही, व्यापारी, बडे 
अफसर, पू जपति, नेता, किसान इन कहानियों के नायक है। तारी पाच भी 
ग्रामीण घरेलु भौरते है भथवा पद़-लिखी नगर की युवतियां तत मन की बाति 
कहते मिमकती नदीं तथा जीवन का बड़ साहस से सामना करती है । > 
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, सत्तर के वाद छपे कहानी संग्रहो मेँ श्री वधु शर्मा का कहानी संग्रहः 
परछामे, ओम गोस्वामी के कहानी संग्रह न्हेरे दा समुन्दर तथानेते पोटे भौर 
छत्रपाल का कहानी संग्रहं टापरुदाश्रादमी डोगरी के कहानी साहित्य में वडी 
महत्ता रखते हैँ । इन तीन कहानीकारो में से जिस कटहानीकार ने डोगरी कहानी 
को एक नयी दिशां देने का प्रयत्न किया है वह है छत्रपाल' । यदह सच है किं 
इन्द डोगरी भाषा पर पूरा अधिकार नहीं, परन्तु इनका लेखन सम्भावनायुक्त है, 
इनके चरिव्र-चित्रण मे वड़ी गहराई है। इनकी कहानियों सुकदियां चीडां, 
ललितादित्य दे मारतंड तथा टापु दाश्रादमी ने डोगरी साहित्य में बहुमूल्य वृद्धि 
फीरै। 
श्री छत्रपाल अपने पात्रों का गहूरा अध्ययन करते हँ भौर उनके दित तथा 

दिमाग मे द्ुपे रहस्यं को बड़े कलात्मक ढंग से व्यक्त करते हैँ । 

सत्तर के पश्चात्‌ डोगरी कहानी साहित्य मे कुछ नये कहानीकार भी उभरे 
है मौर उनमें श्री चमन अरोड़ा तथा श्री ललित मगोत्रा के नाम उल्लेखनीय है । 
श्रौ मरोड़ा ने दजन भर कहानियां लिखी हैँ जिनमें मध्यवगे के मानसिक न्द्र 
तथा शहर के नकली जीवन भौर मादशंवाद के खोखलेपन को विषय बनाया 
गयाहै। 
डोगरी उपन्यास 

डोगरी मे अभी तक छोटे बड़ आठ उपन्यास छप चुके हँ जिनमें दो- हाड 
बेडीते पत्तन तथा दरार तो वेद राही की रचनाएं है, घारां ते धूडां मदनमोहन 
ने, शानो नरेन्द्र खजुरिय। ने, रुट्ल बिना डालो श्री वत्स विकल ने, बदसीस 
कुमारी शक्रुन्तला ने, जिस बेलं न्हेरा होश्रा पशोरी लालने तथा सांभी धरती 
बले मानू' टसह देव जमवाल ने लिखे । इसके अतिरिक्त एक दजंन दूसरी 
-भाषानों के उपन्यासो का डोगरी में अनुवाद भी हुमा है । 

डोगरी के मौलिक उपन्यासो मे धारांते घूडां, हाड बेडी ते पत्तन तथा 
शानो में डुग्गर के ग्रामीण ओौर पहाड़ी जीवन का उल्लेख है । इन तीनों पुस्तकों 
का डोगरी साहित्य मे एेतिहासिक महत्व है। तीनों उपन्यासो मे गांव भौर 
पहाडों की समस्यां को लेखकों ने अपने-अपने ढंग से प्रस्तुत किया है । "शानो, 
(तारो तथा कुन्तो डोगरी नारी के तीन अलग-अलग चेहरे हँ परन्तु तीनों नारी 
पात्रों मे शोषण ओर अत्याचारो से लडने कौ अपार शक्ति है। तीनों उपन्यासों 
मे उज्ज्वल भविष्य की ललक दिखाई देती है । 
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चौथा उपन्यास ल्ल बिना डाली डोगरी भाषाका गौरव है। इसकी 
नायिका सोमा एेसी नेक, योग्य तथा पवित्र आत्मा है जो इस धरती पर रहकर, 
जीवन कै दुःखसुख भोगकर भी बहुत ही बलवान्‌ चरित्र की वनी रहती है । 
उपन्यासकार ते नारी का मनोवज्ञानिक विष्लेषण बडे ही कलात्मक ढंगसे किया 
है भौर "सोम।' को एक जीता जागता पात्र बना दिया है । इस उपन्यास मे दूसरे 
विवा के बाद पहले पति की यादसेनारीके दिमाग मे उठने वाले तूफानों को 
जिस प्रभावपूणं ढंग से प्रस्तुत किया गया है-एेसा शायद ही किसी उदं, हिन्दी 
या पंजाबी के उपन्यास मे किया गया होगा । 

डोगरी के शेष उपन्यासो मे श्री नरुसिहदेव जमवाल का उपन्यास सां भी धरती 
बखले सान्‌ उल्लेखनीय है । इसका कथानक देश के विभाजन से पहले के एक 
हिन्द ओर एक मुसलमान फौजी अफसर की मित्रता तथा प्यार की कहानी 
पर आधारित है जो भारत पाकिस्तान युद्ध में एक वार फिर मिलते हैँ । यह 
उपन्यास कलेवर मे डोगरी के वाकी सभी उपन्यासो से बडा है गौर इसका विषय 
भी सबसे अलग है। 


डोगरी निबन्ध 


डोगरी भाषा मे पहला भालोचनात्मक लेख “डोगरी नसर, एक जायजा' 
१६६५ में लिखा गया । इसके पश्चात्‌ बहुत से शोघ सम्बन्धौ तथा आलोचनात्मक 
लेख लिबे गये भौर धीरे-धीरे साहित्य की यह्‌ विधा भी परवान चती शयी । 

एसे निबन्ध जो हर प्रकार से साहित्यिक हों अथवा जिनमे लेखक ने भपने 
दिल की कोमल भावनाएं या दिमाय कौ अनोखी कल्पनाएं हास्यरसात्मक ढंग तसे 
या पूणं गंभीरता से व्यक्त की हों तथा जिनमे बौद्धिकता की तुलना में शिल्प 
तत्त्व की प्रधानता हो डोगरी में बहुत कम लिखे ये है । फिर भी इस दिशा मे 


प्रयास करने वालों मे श्री रामनाथ शास्त्री, लक्ष्मी नारायण, शक्ति शर्मा भीर 
विश्वानाथ खजुरिया के नाम उल्लेखनीय है । 








धरन्‌ ०--जितेनदर शर्मा 
@ 
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जम्मू मेँ रंगमंच कौ परम्परा 


-जितेनद्र शर्मा 


ड्रगर-प्रदेश मे नाटकों की परम्परा का सूत्रपात सनु १९४८ के भासपास 
हमा । निस्संदेहं इससे पूवं इस प्रदेश में यह्‌ कला महाराष्ट के तमाश्चा, वंगाल के 
यात्रागान, उत्तर भारत की नौटंकी अथवा उडिया के लोक-नाटक- यात्रा, पाला, 
स्वांग॒ तथा दशकरिया आदि के समकक्ष समृद्ध नहीं थी, किन्तु ङग्र मे प्रचलित 
ट अथवा कोतल शौर जागरना लोक-नाट्य के सदियों पुराने कला रूप रहे है । 
ट अथवा कोतल में किसी वृद्ध अथवा वृद्धा की मृत्यु का शोक तुडवाने के लिए 
सगे-सम्बन्धियों द्वारा स्वांग भरकर मृतक की नकल उतारी जाती है। समधियाने 
की स्त्रियां इस अवसर पर दत्य, गीत का प्रदश्ेन करती है । वस्तुतः इस उत्सव 
दारा स्त्री-पुरुष-- दोनों ही मिलकर, शोक में डूबे हृए परिवार को पुनः दं निक 
जीवन की चर्या मे घुलभिल जाने का अवसर प्रदान करते ह । इस उत्सव पर 
मची धूम का प्रभाव आस-पास के घरों पर टी नहीं अपितु समूचे गांव पर पडता 
है। इसमें टइ्‌, नफीर, कँह्‌ ल, ढोलकी जसे लोकवाद्य-यं त्र अपने-अपने सुर-ताल 
भे बज उत्ते है मौर इनके बजने से एक अनूठे वातावरण की सृष्टि होती है । 


जागरना एक निरिित रूपाकार वाली लोक-कला अथवा लोक-नाटक है । 
ल्के के विवाह के अवसर पर जब घर के सभी पुरुष बरात के साथ चले जाते 
। हतो गांव-घर की स्त्रियां पुरुषों की नजरों से दुर, विवाहं वाले घर के, क्रिसी 
| एकोत कोने मे एकत्र हो जाती हँ । घर के अन्दर या ्मांगन मे घेरा बन्ध जाता 
| है । इसी चेरे क मध्यभाग मे इस लोक-नाटक का मंच अवस्थित होता है। तव 
इस कला में दक्ष स्त्रियां दादी, मू छ गौर जटाएं लगाए, पाउडर-राख मादिका 
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लेप कर पात्रानुरूप वस्त्र धारण किए मैदान मे उतर पड़ती हैँ । वे भिन्न-मिन्न 
पाका स्वग भरती है। इन पात्रोमेंप्रायः साधु, प्रवासी-पत्ि, नायक अथवा 
नायिका की बहुलता होती है । इस लोक-नाटक मे नाटक के सभौ मान्य तत्व, 
यथा--कयावस्तु, पात्र (चरित्र-चित्रण) कथोपकथन, संगीत, दत्य आदि- 
रसतुत होते ह । 'जागरना' मे अश्लीलता का पुट भी होता है-- किन्तु अश्लीलता 
की इतनी मात्रा प्रायः सभी लोक-नाटकों मे पाई जाती है। महाराष्ट के लोक- 
नाटक, तमाशा, मे अश्लीलता का पुट सर्वाधिक था जिसे (तमाशा सुधार आन्दोलन 
नेद्ूरकरद्ियाहै। इसी प्रकार उत्तर-भारत की नौटंकी मे भी बाजारूपन का 
पुट हि । यह अश्लीलता उसकी कथावस्तु का एक मावश्यक अंग बन गई है। 
लगभग यही दशा अन्य लोक-नाटकों को भी है। 

एक बात निश्चित रूप से की जा सकती है कि लोकनाटक, रंगमंच का 
अभिन्न अंग दहै रंगमंच के विकास मे इसका योगदान महत््वपूणं रहा है । यह 
अलग बात है कि एक लम्बे भरसे तक अंघकार में रहने भौर उपेक्षा को पात्र होने 
कै कारण यह लोककला आज कुछ विशेष सच्छी दशा में नहीं है। 
। ड्गगर प्रदेश मे सूनियोजित रंगमंच के आरम्भ से पूवं भगतां भौर रासलीला 
का अत्यधिक प्रचलन था। उस समय जम्मू प्रान्त में कहीं भी रंगमंच, मंडुए 
अथवा श्क्षागृहों का निर्माण नहीं हुमा था । अतः भगतां ओर रासलीला करने 
वाले कलाकार खुले म॑ दानो मे अपनी कला का प्रदशंन करते थे । 
भगतां 
भगतां का केन्द्र, चित्रकला के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्रोप्त बसोहली 
प्रदेश है । भगतां मे भाग लेने वाले कलाकार भगतिये कहलाते हैँ । सम्भव है कि 
क्मीर के प्रसिद्ध लोकनाटक भांड-पथर को प्रस्तुत करने वाले भगतों के साथ 
डुग्गर के इन भगतियो का कोई दरूर-पार का सम्बन्ध रहा हो । किन्तु इस सन्दभं 
मँ निश्चित रूप से कुछ कहने के लिए पर्याप्त शोध एवं खोज-पडताल कौ 
आवश्यकता है। भेगतियों का मुखिया, किसी गाव के मंदान में भगतां प्रस्तुत 
करने के प्रबन्ध करता, प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी निभाता भौर अंततः खेल में 
स्वयं भी भागलेतादहै। इनं नाटकों मे ख्यो इत्यादि कै प्रयोग की व्यवस्था 
नही होती किन्तु आवश्यकतानुसार वस्त्राभूषण आदि धारण करके स्वांग भरने की 
परम्परा भव्य मिलती है । 'इन लोगो क मंच को लोग तीन ओर से चेर कर 
बैठ जति ओर मशालों की रोशनी मे भगतां का प्रदशन आरम्भ हो जाता॥ 
यहं लोक-कलाकार अपने क्षेत्र के सूुद-बोर साहुकारो; कपटी लोगों तथा पावंडी | 
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धर्मगुखों की नकल उतारते। इस सारे आयोजन में मजेदार बात यह होती कि 
दशको सें वे लोग भी बैठे होते जिनकी कि नकल उतारी जा रही होती थी ओर 
कि यह लोग भी इसमे से रस ग्रहण करतेये। कहा जाता दहै कि इन व्यंग्यपुणे 
कलो से इतर इन लोगों ने धार्मिक विषयों को लेकर गंभीर नाटकों का प्रदशेन 
भीक्रियादै। 

भगतां मे लोक-नाट्य के सभी गुण विद्यमान दँ किन्तु वेद है कि कष्मीरी 
माड पथर की भांति इसकी सम्भाल मौर विकास के लिए किसी भी प्रकारके 
प्रयत्न नहीं किए गए । 
रास मंडलियां 

डोगरी शीराजा (सन्‌ १६६५; अंक दो) में प्रकाशित अपने एक लेख में 
श्री विजय सुमन ने रास मडलियों की चर्चा करते हुए लिखा था कि जव शहर में 
किसी रास मण्डली का आगमन होता तो समभदार वुजुगं लोग कह्ने लग जाति थे 
कि अब लोगों ने अपने घरों कै व्त॑न तक भी वेच डालने हँ । इस बात से रास 
डालने वालों की लोकप्रियता का अनुमान लगाया जा सकता है। 

रासधारियों को शहर मे जहां कहीं भी खुला मौर सपाट स्थान दिखाई 
देता, वे वहीं पर दरी विछछाकर लोगों के घेरे के भीतर अपना प्रदशेन भारम्भ 
कर देते! आस-पास के घरसोकीषछतो पर भद्र महिलाएं भी रास देखने के लिए 
आसन जमा लेतीं । श्री सुमन के कथनानूसार रासधारियों का वेल (गणपति पूजा" 
से आरम्भ होता, फिर विदूषक एक दूसरे पर व्यंग्य कसते इए लोगो का मनोरंजन 
करते ओर अंत मे गीतों, गानों ओर स्प्पोंका सिलसिला आरम्भ हो जाता था । 
मंडली के सुन्दर एवं लम्बे-लम्बे बालों बाले लड़के स्त्रियोचित वेष-ूषा से नाचते 
गाते थे गौर दशंकगण .मस्ती में भआाकर इन पर पसो की बौछठार कर देते थे । 
जो जरा अधिक रंगीन-तबीयत के होते वे एक-दो रूपये कौ वेल करवाते ओर 
अपने मनपसन्द गीत-टप्ये आदि सुनते । यह सिलसिला आधी रात तक चलता 
-था। तदूपरान्त धार्भिकलीला भर होते से पूवं एक रासघारिया एक थाली, 
जिसमे दीपक जल रहा होता था, लोगों मे बुभाताथा। सभा मे बैठा प्रत्येक 
व्यवित यथाशक्ति उस थाली म पसे डालता था। यहं रास~लीला प्रातःकाल 
समाप्त हो जाती थी। लोग बड़ी उत्सुकता एवं चाव से सारी-सारी रात यहं 
रास-लीलाएं देखने मे मग्न रहते थे । 
;- क < अव जम्मू नगरमे सुनियोजित रंगमंच के आरम्भ तथा नाटकों के 
विकास के सम्बन्ध में विचार करे । । + 
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रधुनाथ कम्पनी 


१८५६ ई० मे महाराजा रणवीरसिहं ने जव राजकाये सम्भाला तो | 
म धीरे-धीरे शान्ति स्थापित होने लगी। वस्तुतः डोगरा राजवश के वे पहले 
राजा थे जिन्हे साहित्य, संस्कृति एवं भाषा के सम्बन्ध में कु सोचने अथवा करने 
का सुमवसर प्राप्त हुमा। शीराजा हिन्दी (१ ६६६) में प्रकाशित एक लेख में 
श्री धरमैचन्द्र प्रशान्त ने प्रतिपादित कियाहै कि महाराजा रणवोरसिह ने मथुरा 
एवं वृन्दावन से कुछ एक नाट्य-मंडलियों को जम्मू बुलवाया । इन मंडलियों ने 
कृष्णलीला एवं रामलीला के प्रभावशाली प्रदषंन किए । इनसे प्रेरणा ग्रहण करते 
हुए जम्मू के कुठ सहुदय एवं रसवन्त नागरिको ने जम्मूमेभी इसी प्रकार की 
मंडलियों की स्थापना पर बल दिया । एेसा आभास मिलता है कि महाराजा 
रणवीर्सिह की मृत्यु से एवं ही इस पहली नाटक-मंडली, जिसका नाम सम्भवतः 
“रघुनाथ नाटक कम्पनी" रखा गया था, का जन्म हो चुका था। विश्वास करिया 
जाता है किं इस संस्था ने महाराजा रणवीर्सिहं के जीवनकालमें किसी भी 
नाटक का प्रदशेन नहीं किया था ॥ 

१८८५ ई० मे महाराजा प्रतापरसिह्‌ सिहासनाषूढ हुए । उन्दी के राज्यकाल 
मे रधुनाथ कम्पनी ने नियमित रूप से कायं आरम्भ किया। इस कम्पली 
के सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए श्री रामनाथ 
शास्त्री ने श्री चेतराम चोपड़ा एवं श्रौयुत श्रीनिवास शाह से भेंट-वार्तप की । चोपड़ा 
साहब के कथनानुसारं रघुनाथ मंदिर के प्रांगण मे, जहां आजकल एक उपवन 
बनाया गया है, एक मंडुमा (मंडप) था जिसमे यह्‌ कम्पनी घार्निक नाट्कों का 
प्रदशेन करती थी । उनके मतानुसार इस कम्पनी के अभिनेताओं को पगार 
राजकोष से मिला करती धी कन्तु श्री प्रशान्त एवं श्री शाह का विचार ह कि 
कम्पनी कौ तमामतर जिम्मेदारी घर्माथं विभाग पर थी। इसी सन्दभ में जव 
मने भौर श्री रामनाथ शास्त्री ने घर्माथं विभाग के एक पुराने कमचारी प० गौरी 
शकर से भंट की तो उन्होने स्पष्ट किया कि महाराजा रणवीरसिह के आदेशा- 
चुसार संवत १६४० मे घ्य विभाग ने रघुनाथ मंदिर में नियमित रूप से नर्य 
एवं, संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कुछ कलाकारों को नौकर रखा । 
बाद मे इन्हीं कलाकारों की सहायता से रघुनाथ थियेटिकल कम्पनी की 
स्थापना हुई । 

भ॑° गौरी शंकर ने हमे बताया या कि उनके दादा स्व० श्रौ जगतराम 
१७ वषं को भयु मँ ही भपने गांव राजपुरा (तहसील हीरानगर) को छोड़कर 
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चलते-चलाति मथुरा, वृन्दावन जा पहुंचे थे । वहां उन्होने रासलीला की कला की 
शिक्षा प्राप्त कौ। उन दिनों क्योकि पठने-लिखने का प्रचलन बहुत कम था, 
इसलिए रासमंडलियों के संचालक, जिन्हे भगत कहा जाता था, अनेक प्रकार की 
लीलां को कण्ठस्य रखते थे । जगतराम जीने भी कुक लीलाओं को 
कष्टस्थ किया, म्ह रंगमंच पर प्रस्तुत करने की जानकारी प्राप्त की 
घौर जम्मू लौट आए । यहां इन्हे रासधारियों की एक टोली का गठन किया 
ञौर गाव-गांव मेँ घरूम-फिर कर कार्यक्रमों का प्रद्ंन भारम्भ कर दिया। इसी 
प्रकार कार्यक्रम करते हए यह्‌ मंडली पंजाव से होती हुई सिध, शकारपुर तक जा 
पहुंची । इनकी रासलीला को प्रशंसा सुनकर एक सेठ ने इन्द सीवे शकरपुर 
चले आने का निमन्त्रण भिजवाया । सेठ ने मन्नत मांगी कि यदि उनके घरमें 
पुत्र-रत्न उत्पन्न हृभा तो वे जगतराम जी को आजन्म पांच रूपये महीना देते 
रहेंगे । पं० गौरीशंकर के कथनानुसार वह सेठ श्री जगतराम को, उनके (गौरी 
शंकर के) हो सम्भालने तक भी, पांच रुपये महीना भिजवाता रहा था । 


शकारपुर से ढोक्रा' (नगरोटा) के वजीर “पुनन " ने जगतराम जी को वुलवां 
मजा । चार महीने तक वहां रासलीला करने के बाद श्री जगतराम अपनी मंडली 
के साथ अन्ततः राजवुरा वापस लौट जाए । वजीर पृन्तू, इनकी कला से इतने 
प्रभावित हुए कि उन्होने भग्सर मिलते ही महाराजा रणवीरर्सिहं से इनकी 
सिफारिश कर दी । महाराजा ने इन्हे बुलाने के लिए दो बन्दूकधारियों को भेजा । 
यह उस समय की बात है जव बन्दूकधास्यों को देखते ही, आतंक के मारे, गाव 
शोकमरन हो जाता था। 


भगत जगतराम ३० आषाढ़ १६४० (विक्रमी संवत) को जम्मू माए भौर 
उन्होने नियमित रूप से यहां पर गाने-वजाने की दाग-वेल डाली । घर्माथं विभाग 
फौ पहली प्रबन्धक परिषद, जिसमें महाराजा प्रतापसिंहं, राजा रार्मासहं एवं 
राजा अमरसिह भी पार्षदथे, ने विधान की धारा १७के अन्तगेत अदेश जारी 
क्रिया कि -- 


१. रघुनाथ मंदिरमें प्रतिदिन संगीत एवं नुव्य का आयोजन किया जाए ॥ 


२. प्रत्येक मास के कृष्णपक्ष की एकादक्षी को रघुनाथ संदिर मे रास-सीला 
का प्रदशेन किया जाए ॥ 
३. शुक्ल-पक्ष को एकाददी को गदाधर जी के संदिर मे राख रचाई जाए । 
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४, प्रत्येक मास के कृष्ण-पक्ष की चतुदश तिथि को रणवीरेश्वर मंदिरमें 
क्िवपुराण से लिए गए प्रसंगो पर आधारित लीलाभों का अभिनय 
किया जाए । 

विधान की इस धारा के अनुसार इस मंडली कौ मासिक भाय १.० रुपये माहुवार 
निपवित कौ गई । वस्त्रों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए १३५ रुपये, दोनों 
एकादरियों पर व्यय के लिए ५० रुपये तथा प्रदशेनों से सम्बन्धित मन्य किसी 
शनी प्रकार के व्यय के लिए १०० रूपये का प्राविधान रखा गया । 


यह क्रम १६४६ वि० तक चलता रहा । तदुपरान्त जव धर्माथिं परिषद 
का पुनगंठन करते हए उसे विभागकारूप दिया गया तो उसके पहले मोहतम 
(प्रबन्धक) कषमीर के दीवान जानकी प्रसाद ने महाराजा साहब से नए प्रकारके 
रंगमंच कौ स्थापना के लिए मंत्रणाकी गौर रासघारियों की इस मंडली मेसे 
वुचेक स्वे हए कलाकारों को लेकर रघुनाथ थियेद्ररिकल कम्पनी बनाई । अन्य 
कलाकारों को मंदिर मे गाने-वजाने कै लिए नौकर रख लिया गया । 


अगत जगतराम धियेदटिकल कम्पनी मे सम्मिलित नहीं हुए किन्तु उनके 
बडे लङ्के श्री प्यारे लाल, जो “प्यारू' के नाम से प्रसिद्ध थे, गौर उनके छोटे भाई 
० दुगीदास (पं० गौरी शंकर के पिता) इस नाटक कम्पनी के सुप्रसिद्ध कलाकारों 
भंसेये। श्री प्यारे लाल वीर योद्धाओों की भूमिका, विशेष रूप से हनुमान कौ 
भूमिका, सक्क्त रूप से निभाते थे तो श्री दुर्गादास स्त्रियों की भूमिका निभाने में 
निपुण माने जाते ये। इस कम्पन में मुसलमान कलाकार भी काम करते थे । 
इन मुसलमानों मे कम्पनी के संचालक मास्टर रहमत के मतिरिक्त भाई नानक 
व्रा तथा भाई मस्सां उल्लेखनीय रै । 


इस कम्पनी के लिए रघुनाथ मंदिर के प्रांगण भें, जहां जाजकल पाकं बना 
हमा है, एक सुन्दर एवं आकषक छता हुमा मंच तंयार किया गया जो वर्तमान 
सनातन धमं नाटक समाज के मंच से कहीं अधिक बड़ा एवं खुला था ॥ दरबार 
के साथ कम्पनी के कलाकार भी छः महीनों के लिए, गर्मियों मे, श्रीनगर चले 
जातेथे। एक बार मरी कै राप्ते श्रीनगर से लोटते हुए मास्टर रहमत कम्पनी 
को पेशावर ले गए भौर उन्होने वहां भी कई नाटकों के प्रदर्शन किए । जव 
महाराजा बहादुर को इस बात कौ सूचना मिली कि कम्पनी ने उनकी बाज्ञा पाए 
विना पेज्ञावर म जाकर अपनी कला का प्रदशंन किया है तो उन्होने कम्पनी को 
तोड़ देने का जादेश सुना दियाः।. इस प्रकार यह कम्पनी तोड़ दी गई । 
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डन दिनों के कलाकारों की बात करते हुए पं गौरी शंकर जी ने बताया कि 
नाचने-गाने वालो मे सुखदेव कत्थक एवं संतराम पलासर, ठाकरदास, गंगाराम 
तथा भगत जगतराम के सवे छोटे भाई देवीदास जी ने मपनी कला से लोगों 
को मंत्रमूग्ध कर दिया था। 


रघुनाथ चियेद्धिकल कम्पनी के टट जाते पर श्री प्यारे लाल अपने गाव 
राजपुरा लौट आए । उनकै पिता, जगतराम, निरंतर रामलीला खेलते रहे । 
४२ साल तक निरन्तर श्री रघुनाथजी की सेवा करते रहने के बाद २५ माघ 
१६८३ (वि०) को वसन्त के दिन, दोपहर के एक वजे वे चिरनिद्रामे लीन हौ 
गए ॥ ' तब ॒ राजकीय भदेश, संख्या ३३८, दिनांक २८ वसाख रेर्दठ४ वि० के 
अन्तगेत भगत जगतराम के पौत्र पं० गौरी शंकर हैडमंन नियुक्त किए गए भौर 
आजतक वे अपने उसी पद पर वने हुए हैँ । 


बम्बई से विक्टोरिया कम्पनी का भ्रागमन 


श्री धमेचन्द्र प्रशांत ने अपने लेख में इंगित कियाथा कि सन १८९८ में 
जम्मू के कछ कलाकारों ने पारसी धियेटर की सुप्रसिद्ध कम्पनी विक्टोरिया कम्पनी 
का प्रदशंन लुधियाना मे देखां ओौर वहीं उक्त कम्पनी को जम्मू आने के लिए 
निमंत्रित किया । सन्‌ १८९८ मेँ ही महाराजा हरि सिहं के मु डन संस्कार हुए । 
अतः अनुमान लगाया जाता है कि इस शुभ अवसर पर भायोजित उत्सवो कौ 
शोभा में वुद्धि करने के लिए संदभ्िित कम्पनी कौ सरकारी खचं पर जम्मू बुलवाया 
ग्या था। इस अनुमान का एक ओर भी कारण है। यहु कम्पनी मूलतः 
व्यावसायिक थी अतः कुक कलाकारों दवारा आामन्ितः किए जाने पर इसके 
जम्मू चले आने की बातः कुष उचित नहीं जान पड़ती । इस कम्पनी ने "मंडी 
मुबारक के ग्रीन हाल में कुचेक नाटकं काप्रदशंन क्रिया । इन मवसरो पर 
महाराजा बहादुर भी दशंकों की पक्ति म विराजमान यथे। उन्होने उक्ृष्ट 
अभिनय करने वाले कलाकारों को समुचित रूप से सन्मानित भी किया । 

जम्मू के नाट्य-्ेमियों को पारसी थिथेटर कै इन चमत्कारी नाटकों ने 
बडी प्रेरणा दी । उनके दिलों मे इस प्रकार के नये नाटकं कौ खेलते की. उमंग 
पदा हुई । श्री प्रशान्तं के अनुसार १६३० से रघुनाथः कम्पनी ने'भी सामालिक 
। । नाटकों का प्रदशेन आरम्भ कर दियाः। मै मानता हुं किं यहं विक्टोरिया कम्पनी 
| सष' श्राप्त प्रेरणा काही फल था । प्रशान्त जी का यह भी मत है कि विक्टोरिया 
। कम्पनी से स्पर्धा करते हए इस कम्पनी, ते भी, पंजाब केः कुछ स्थानो, यथा, 
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रावलपिडी भौर पेशावर भादि भ अपने नाटकों का असफल प्रदशेन किया-था 
जौर शायद कम्पनी के टूटने का कारण भी यही असफलता थी । इससे यह्‌ 
अनुमान भी लगाया जा सकता है कि धर्माथं विभाग ने उक्त कम्पनी को दी जाने 
वाली आधिक सहायता से हाथ खींच लिया होगा । 


एमेच्योर नाटक-क्लब की स्थापना 


विक्टोरिया कम्पनी की प्रेरणा तथा भारत कै अन्य भागोंमेंचेले जार 
ञागा हश्च क्मीरी के प्रसिद्ध नाटकों की चर्चाने जम्मू के नाद्य-परेमियों को एक 
बार फिर आन्दोलित किया ओर उन्होने एक क्लब की स्थापना कौ जिसके 
प्रदशंनों के लिए दीवान बद्रीनाथ ने मंदिर श्री दीवान ज्वाला सहायक प्रांगणमें 
रंग-स्थली बनवा दी । इस प्रकार इस क्लब ने जम्मू के रंगमंच कौ धमनियो मं 
नवीन रक्त-संचार के लिए प्रयतत आरम्भ किए 1 


चोपड़ा साहब ने शास्त्री जी को बताया था कि पारसी कम्पनियों के. रंगमंच 
की साज-सज्जा, पदं, संगीत इत्यादि कौ चमक-दमक एकदम निराली थी । यह्‌ 
वहं समय था जब पारसी धियेटर का प्रभाव पुरे देश के रंगमंच पर पड़ रहा था, 
अतः जम्मु का रंगमंच भी उससे प्रभावित हुए विना नहीं रहं सका । इस कलव 
मे काम करने वाले सभी कलाकार प्रायः सरकारी कर्मचारी थे जीर विना किसी 


लोभ कै केवल शौक के लिए नाटक करतेये। इसी कारण इन्होंने अपनी संस्था 
का नाम एमेच्योर क्लब रखा था । 


इस क्लब ने पर्याप्त तयारी के पश्चात्‌, दीवान मंदिर के रंगमंच पर अपने 
प्रथम नाटक चन्द्रावली का प्रदर्शन क्रिया । लोगों ने इसकी बेहद सराहना की । 
इस क्लब की श्री ए० एेन° पूर्वी, इस्पैक्टर-जनरल कस्टम्स.ने विशेष सहायता 
की 1 इस कलव के निदेशक, महाराजा की क्रिकेट टीम के कप्तान, श्री रामकृष्ण 
थे जो अभिनय कला मे भी निपुणये। वे उदरं के सफल कवि भी ये मौर इनका 
उपनाम “गाफ़िल' था । एमेच्योर क्लब को उदु कै प्रसिद्ध नाटककार साहबजादा 
मुहम्मद इ का सहयोग भी प्राप्त था। इस कलव के कुक कलाकार बेजोड 
थे । इनमे कष्टन रामङ्ृष्ण के अतिरिक्त सर्वश्री छृऽ्णचन्द कत्याल, बाल मुकुन्दः 
सानचन्द कत्याल एवं घनश्याम बड़. के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय दै । ` कुठ 


न्य कलाकारों के नाम इस प्रकार है सर्वरी बरूटाराम, छोट लाल, प्रीतम चन्दः 
तरर इलाही, हसन अली, गौरी दत्त, अमर नाथ रना एवं लयन्नोय चालं । 
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प्वन्रावली कै पश्चात्‌ इन कलाकारों ने श्री नारायण प्रसाद विता 
रचित रामायण नाटक का संचन किया जिसमे दुर्योधन कौ भूमिका मेंश्ची कृष्ण 
चन्द कल्याल, विदुर कौ भूमिकामें कैप्टन रामकृष्ण एवं द्रौपदी की भूमिका में 
पहले श्री ज्ञानचन्द कल्याल तथा वाद में श्री घनश्याम ने अभिनय किया था। 
इस सफल मंचन को, वि्चेष रूप से कृष्ण चन्द कल्याल के अभिनय को, शहर मे 
देर तक धूम रही । 

इस कलव के अगले नाटक "विलवा मंगल मे कैप्टन रामकृष्ण बिलवा मंगल 
ठते ये तो पं० घनश्याम शितामणि। रामदास की भूमिका में कृष्ण चन्द कत्याल 
येतो कृष्ण की भूमिका में इन्द्रसेन । इस नाटक की अत्यधिक सफलता का प्रमाण 
यह्‌ है कि दरवारके श्रीनगर जाने पर, वहां भी इसके प्रदशेन कौ व्यवस्था की 
गई । वहां सर्वश्री रामङ्ृष्ण एवं घनड्याम को स्तणं-पदक एवं नकद राशि 
पुरस्कार रूप भँ प्राप्त हुई । 


ग्न्य सभाए।संस्थाएं 

श्री विजय सुमन का मत है कि एमेच्योर क्लव की सफलता से प्रभावित 
होकर कुक मुसलमान दोस्तों ने फ़ इस कलव की आधारशिला रखी ओर आगा 
हशर कष्मीरी के नाटकों का संचन आरम्भ किया । इस क्लव के एक भसिनेता 
मुहम्मद हुसैन का नाम उल्लेखनीय है । 

श्री सुमन का कहना है कि उन दिनों रघुनाथ मंदिर से एक अन्य संस्था-- 
कृष्ण डामाटिक क्लब--भौ रामलीला का प्रद्शन करती थी । किन्तु श्रौ रत्न 
शर्मा के मतानुसार इसका नाम, राम ङ़ामेटिक क्लब था ओर इसकी स्थापना का 
शरेय श्री कांशी राम मग्रवाल कोजाताहै। इस क्लवकी रामलीला में राम कौ 
भूमिका श्री अमरनाथ दुवे निभाते थे । महाराजा प्रताषसिह के निधन के उपरान्त 

` यह्‌ क्लब बन्द हो गई । बाद में इस कलव के कलाकारों ने कृष्ण डामाटिक क्लब 

बनाई जौर वतमान हरि टाकीजके प्रांगण में नाटकों का प्रदशंन आरम्भ किया । 

श्री सुमन के लेख से ज्ञात होता है कि अपनी आरस्मिक मवस्था मे जम्मू 
के रगमंच को जसवन्त सिह की रामायण का सहारा लेना पड़ा था किन्तु कालान्तर 
मे इसका स्थान "उफ़क' तथा बेताब कौ रामायण ते ले लिया । 


उन दिनों के रंगमंचीय आन्दोलनं मे श्री भगत राम दसालिया की भूमिका 
सराहनीय है। वे जम्मू के सर्वाधिक ध्रसिद्ध मेकअप मास्टर ये। उन्हें पारसी 
कम्पनी द्वारा.-जम्मू में.खेले गए एक नाटकं मेस्त्रीकी भूमिका अभिनीत करने 


हेमा या. साहित्य ७६ | ८३ 





| 


का अवसर प्राप्त हुमा था । इन्होने श्रीनगर में मंचित एकं नाटक में एक कलाकार 
कौ महात्मा गाधी की भूमिका में प्रस्तुत करके दशकं को चकित कर दिया था। 


सूये विजय कम्पनी का श्रागमन 


सन्‌ १६२१ भें पुञ्छ के राजा जगतदेव सिह, जिन्हे प्रशान्त जी ने जगदेव 
सिह लिखा है, का शुभ विवाहं सम्पन्न हुआ । इन महाराजा प्रतापसिहं ने 
गोद लिया हुमा था इसीलिए यहां भी बडी खुशियां मनाई गई । इसी सन्दभे पन 
सुय विजय कम्पनी को आमन्त्रित किया गया, जिसने ग्रीन हाल मे अपने नाटकं 
का मंचन किया । इनमे सर्वाधिक प्रशंसित नाटक “सावित्री, सत्यवान' था। 


इन्हीं दिनो एमेच्योर क्लब ने भी, “कग लियर", “जहरी साप" तथा सफेद 
सून" नामक नाटक मंचित किए । जम्मू रंगमंच के इतिहास में यह समय बड़ा 
ही महत्त्वधूणे था क्योकि तब यहां एक ही दिन मे दो-दो नाटक वेले जाति ये । 


मदन थियेटर का भ्रागमन 


महाराजा प्रतापर्सिह के देहावसान के उपरान्त १४२६ मे महाराजा हरि सिहं 
कै राजतिलक्र के मवस्रर पर १८ फरवरी से & माच तक जम्मू में श्रनेकविध 
मनोरंजक उत्सवो का समायोजन किया गया । 


प्रशान्त जी के अनुसार एमेच्योर कलव को अपने नाटकों के मंचन के लिए 
राजकोष से दस हजार रुपये प्राप्त हए । ७० हजार रुपये देकर कलकत्ता के 
मदन भियेदर को भी जम्मू बुलवाया गया जिसके प्रसिद्ध नाटकों के म॑चन के लिए 
तत्कालीन भजायबघर के बड़े हाल को उपयोग मे लाया गया । मदन धियेटर 
कै कलाकारों, जिनमे भगवान दास एवं भास्टर निसार जसे उच्चकोटि के 
अभिनेता सम्मिलित थे, ने बड़े ही प्रभावशाली नाटक प्रस्तुत किए । इनमें से ` 
शष्ण-सुदामा' ने सर्वाधिक प्रशंसा एवं ख्याति अजित की। इस नाटक मे 


भगवानदास कृष्ण बने थे ओर मास्टर निसार ने सुदामा की पत्ती शारदा की 
भूमिका निभाई यी । 





। एमेच्योर क्लब ने भौ दीवान मन्दिर के ्क्षा-गृह मे अनेक नाटकों का 
भदश किया जिनमे से “शोला-ए-इकः कौ मदन यियेटर के कलाकारों ने भी 
धरिमूरि भशंसा की । इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उन दिनों जम्ब 
मँ बेले जाने वाले नाटकों का स्तर निश्चय ही बहुत ऊंचा रहा होगा. 
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सनातन धमे नाटक समाज 

अंततः परिस्थितियों की लपेट मे आकर एमेच्योर कलव भी टूट ही गई 
नौर तब सनातन धम नाटक समाज ने जन्म लिया । यह्‌ कलव आज भी धार्मिक 
एवं सामाजिक, नाटकों के साथ नवरात्रों में (रानलीला' का प्रदशेन (मंचन) 
करती, है। दीवान मंदिर के इसी मंच पर पंजाब के प्रसिद्ध कलाकार मास्टर. 
रहमत कौ कम्पनी ने भी कुठ नाटक प्रस्तुत किए थे जिने खे 'मनमोल मोती 
की विशेष रूप से चर्चाकीजा सकती दै । 

जम्मू की जनसंख्या मे मभूतपूवं वृद्धि के कारण अव वहं समय जा गवा था 
क्रि दीवान मंदिर के छोटे से गहाते में सारे नाटक-प्रेमियों का समा पाना कठिन 
हो चला था। परिणामस्वरूप अनेक नई नाटक-मडलियों का गठन किया गया । 
यथा, वीर श्रभिमन्यु क्लब, सरस्वती नाटक समाज तथा भारती नाटक समाज 
भादि। इन संस्थाओं ने जम्मू मे नाटकं का एक एेसा सिलसिला आरम्भ कर 
दिया जिसके चलते जम्मू में नित नये कलाकार प्रकाश मे आने लगे । 


जम्मू के रंगमच के विकास में स्व० श्री परसराम नागर ने भी अभूतपूवे 
योगदान दिया । सप्रसिद्ध फिल्म जभिनेताओों के एल० सहगल एवं श्रोम प्रकाश से 
जम्मू के रगमंच पर अभिनय उन्होने ही करवाया था 


इन नई संस्थाओं से से नवयुवक कलाकारों की एक संस्था-- वीर श्भिमन्यु 
इलब- ने मदन भियेटर के लिए बनाए गए अजायवघर के बड़ हाल म भ्वीर 
अभिमन्यु" नाटक प्रस्तुत किया । इस पर सनातन घमं नाटक समज भी मंदान में 
उतरा जौर एक लम्बी तंयारी के वाद उसने भी इसी नाटक का मंचन किया । 
लोगों ने दोनों कलबों के इन प्रयत्नो की खुले दिल से सराहना कौ । 


डोगरी भाषा मे नाटक 

वस्तुतः जम्मू के रंगमंच कोनए रंग में रंगने के प्रयास, गंभीरतापुवंक, 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के बादही किए गए। सन्‌ १६४७ मे समूचे देश के साथ इस 
प्रदेश मे भी जनतन की स्थापना हुई । साहित्यकारों के चितन पर लगे अंकुश 
इडा लिए गए । कलाकारों ने भी परस्परा के बन्धनो को तोड़ डाला तथा 
साहित्य की अन्य विघानों के समानान्तर नाटक" से भी देवी-देवताओं एवं राजा- 
। महाराजागों को निष्कासित करते हए  इखे जन-जीवन की धारा मे घुल-मिल 
। जाने दिया । 
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इन्हीं दिनों पृथ्वी थिेटर के कलाकारों ने “उत्तम टाकीज' में त 
आआववोघ के नाटक--पठान, दीवार तथा श्राहुति आदि-- नई तकनीक के साथ 
प्रस्तुत किए । 

घीरे-धौरे जनता ने अपने प्रांत की भाषा की उन्नति की ओर ध्यान देना 
आरम्भ क्िया। इस प्रकार डोगरी मे साहित्य रचना करने में स्थानीय लेखकों 


मै शिमक का जो भाव पाया जाता था, वहु तिरोहित होने लगा भौर वे अपनी 
मातृभाषा के साहित्य को समृद्ध वनाने क लिए कायरत हो गए । 


जिस प्रकार आधुनिक उडिया नाटक का जन्म कटक अथवा पुरौ जसे शहरो 
की तुलना मे एकं साधारण ग्राम-कोटपाद- मे हुभा, उसी प्रकार डोगरीके 
पहले नाटक का प्रदशेन भौ एक साधारण से गांव -िक्करी (जिला उधमपुर) - 
मे हुआ । यह्‌ नाटक था बावा जित्तो, जिसके लेखक ये रामनाथ शास्त्री मौर 
१९८८ मे इसे मंचित करने का श्रेय डोगरी संस्थाको प्राप्त रहाहै। प्रमुख 
भारतीय भाषाओों की तुलना मे डोगरी मे नाट्‌य-लेखन लगभग एक सौ वषे के 
बाद रम्भ हुजा । मराठी भाषा मे प्रथम नाटक १८४३ ई० तथा वंगालमे 
१८७२ ई० मे लिखा गया । यहं बात कुछ हद तक आश्च्येचकित करने वाली 
लग सकती है । एक पूरी क्षताब्दी का अन्तराल ! लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि 
१९४८ मे डोगरी नाटक का लिखा ओर संचित क्रिया जाना किसी अचम्भे से कम 
नथा) उस समय को यदि हम ध्यान में रखें तो हम अनुपान लगा.सकते ह 
क्रि उस समय के जम्मू के रंगमंच के संदभे मे डोगरी की त्थिति उस दासीसे 
किसी भी प्रकार बेहतर नहीं थी जो ऊचे-ञचे महलों में रहते हए भी इसकी 
सबसे निचलो. सीद से भौ नीचे खड़ी रहने के लिए अभिशप्त होती है। एसे 
परिवेश में डोयरी मे, बावा जित्तो ज॑से महापुरुष के भमर बलिदान की कथावस्तु 
पर भआाघारित नाटक लिखना ओर प्रस्तुत करना निःसंदेह एक एतिहासिक घटना 


थी मौर यह एक अटल सत्य है कि नये रास्तों का निर्माण बलिदान के विना 
प्रायः असम्भव होता है। 








` बावा जित्तो के पवात्‌ डोगरी में रंगमंच के लिये जो नाटक लिखे गए; वे 
इस प्रकार है नमां ग्रा (खवश्री रामनाथ शास्त्री, दीनूभाई पंत तथा रामकुमार 
अबरोल), सरपंच तथा संालो (दीनुभाई पंत), सार (रामनाथ शास्त्री), धारं 
दे श्रत्यरू (वेद राही), देवका जन्म (धर्मचनद्र प्रशान्त), भ्रस भागः जगाने भ्राले भ्रां 
(नरन खजुरिया), श्रलहड़ गोलो बीर सिपाही, श्रषने जाल शकार वी श्राप 
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(नृसिह देव जमवाल), जनौर, मेरे शत्रु मेरे सित्तर, इक परछामां बदली दा 
(मदन मोहन षामा) । 


डोगरी नाटक के इतिहास मे उन नाटककारो, कलाकारों तथा अन्य र 
रंगकपियों के योगदान को सदा स्मरण किया जायेगा जिन्होने जम्मू प्रांत मे नये 
डोगरी नाटक को परवान चटाते के लिए गांव-गांव घूम कर नमां म्रा भौर 
(सरपंच का सफल मंचन किया। यहु लोग किसी व्यावसायिक नाटक मंडली के 
सदस्य नहीं थे, वे सव डोगरी संस्था के सदस्यथेजो सारा दिन अपनी-अपनी 
नौकरी करने के वादश्ञाम को करिसी एक स्थान पर एकत्र होकर गाव-विशेष.की 
भोर प्रस्थान करते थे, जहां वे बुद्ध-स्तर पर नाटक के प्रदशंनकी तयारी करते 
ये । स्टेज बनाई जाती, कनातों फा घेरा तनता, एक दूसरे का मेक-अप किया 
जाता अर फिर सहखों लोगो कौ उपस्थिति में नाटक आरम्भ हो जाता । उन 
स्थानों पर लोगो कीसी भीड़ शायद ही कभी जमा होती होगी । खुले-सपाट 
मैदानो मे व॑ठे लोग मानो इन नाटकों के माध्यम से अपने दिल की धडकनों को 
साकार होते हुए देखते थे । थकन से चूर हुए कलाकार लोगो के इस स्नेह ओौर 
उत्साह को देख कर अपनी थकान ओर भूख-प्यास को भूल जति थे । आधी 
रात बीतने पर वे लोग अपना-अपना सामान समेट कर भूवे-प्यासे, किन्तु प्रसन्न 
चित्त, अपने-मपतने घरों को यू लौट माति जैसे युढ-भूमि मे विजय प्राप्त करते के 
बाद वीर योद्धा घरों को लौदतेदहै। 


दस तथ्य को सभी स्वीकार करतेहैँकिञआज डोगरी मे इस प्रकार के 
नाटकं की निःसंदेहं कमी है जो साहित्यिक एवं कलात्मके होने के साथ रंगमच 
कौ ष्टि से भी उक्कट हों। डोगरी नाटक खेलने वालों को भाज भी उन्हीं 
नाट्कोः का मुहं देखना पड़ता है जिन्हे उन्होने भाज से दस वषं पूवं कभी वेला 
या। किसी, भी विकासशील रंगमंच का काम केवल पुराने नाटकों से नहीं चल 
सकता । दशक उन्हे देख-देख कर एक दिन निश्चय ही उकताहट ओर उव का 
, अनुभव करेगा । यही नहीं, रंगमंचीय आंदोलन भी पिष्ठड्‌ जाता है। अतः यहं 
-कहना नितांत समीचीन होगा कि भाज डोगरी रंगमंच क लिए एसे नए नाटक 
की अत्यधिक आवश्यकता है जो रंगमंच कौ मागो को पररा कर सकं तथा नवीन 
भाव-बोध के संवाहृक बन सकं । इस चष्ट से डोगरी लेखकों के लिए आवश्यक 
हो जाता है कि वे इस कमी को गंभीरतापुवेक एक चुनौति कैरूप में स्वीकार 
(कर्‌ |. ; र । 
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जे० एण्ड के० कल्वरल श्रकादमीं का योगदान 

जम्मू मे रंगमंचीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए जे० एण्ड के° कल्चरलं 
भ्रकादमी ने एक महत्वपुणे भूमिका निभाई है । १६६४-६१५ से प्रति-वषं धं 
की ओर से नाट्य-समारोह आयोजित किए जते/ जा रहे हैँ। इन 





समारोहों मे स्थानीय रंग-पंस्थाएं भाग लेती हैँ । १६६४-६५ से लेकर १९७६. 
५७ तक्र इन समारोहों के भन्तगंत हिन्दी, उदू , डोगरी मौर पंजाबी के लगभग 
साठ नाटकों का मंचन हमा जिनमे स्थानीय लेखकों क निम्नलिखित नाटक 
सम्मिलित है- 
नाटक भाषा लेखक रंग-संस्था 
१. स्वगे की खोज (हिन्दी) दीन भाई पत कल्चवरल फोरम 
२. मौत के गीत (, ) रत्नशर्मा जम्मू कला-मन्दिर 
~ सरपंच (डोगरी) दीन भाई पंत जम्मू कला-मन्दिर 
४, रास्ता, कटे गौर हाथ (हिन्दी) स्व. नरेन्द्र खजुरिया भारत कला-मन्दिर 
५. नमां ग्रं (डोगरी) रामनाथ शास्त्री 
दीन भाई पंत, देहाती कला-केद्र 
राम कुमार जवरोल 
६. पंच परमेश्वर (डोगरी) पुणे सिहं फ़्रडस क्लव 
७, देहरी (डोगरी) राम कुमार अबरोल नवीन नाटक समाज 
८. आन-मर्यादा (अगरी) नुह देव जमवाल प्रोडस क्लब 
& घरती भौर हम उदू) राम कुमार अबरोलः जम्मू आटस क्लब 
१०. राजा मंडलीक (डोगरी) नुर्सिहं देव जमवाल फरड़स कलव 
११. ढौदियां कदां (डोगरी) स्व. नरेन्र खजुरिया ,, . ,, 
२. वारां गजौ पेयां (डोगरी) नृखिह देव जमवाल , 
१३ जीने दी कद (डोगरी) ललित मगोत्रा, डोगरा मंडल 
चमन अरोड़ा 
स्थानीय नाटककारो के नाटकं को मंचित करने वाली उपरोक्व नाट्य 
संस्थानों से इतर भौ) अनेक रसौ संस्वाएु रही है बौर भाज भी ह; :लिनक्र 
स्थानीयः रंगमंच के विकास) मे महत्वपुणं योगदान रहा ह । इन संस्थाओों मे 


प्रमुख ह जम्मू को बहुरंगी, सनातन घ्म नाटक समाज, यंग भारती क्लब 
राजकोय महिला कालेज डूामाटिक क्लब, इंटरनेष्नल मेडिटेशन सोसायटी, कला 
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निक्ेतन क्लब, कला ज्योति क्लव, पीपल्स धियेटर, धियेटर क्रोज, एमेच्योर 
ञाट्सं एसोसियेशन, रूपवाणी कला मंदिर, एम० एण्ड एस० कल्वरल सोसायटी, 
युवक कला संगम, नटराज कला मंदिर, रंगशाला डामाटिक क्लव । राजपुरा कौ 
डामा कलव । उधमपुर मे राम कला मंदिर तथा रामनगर की शिव कला मंदिर 
तशा त्रिवेणी कला संगम । 


१६६६-६७ मे अकादमी के सौजन्य से जाफरी कंडल की सुप्रतिद्ध नाटक- 
मंडली शेक्सपीयराना ने जम्मू में शेक्सपीयर के प्रसिद्ध नाटकों को बड़ प्रभावशाली 
ढंग से संचित करके स्थानीय कलाकारों को आश्चयेचकित कर दिया तथा नाटक 
के प्रत्येक विभाग में प्रफक्शन लाने की प्रेरणा दी। 

१६६६ मे नेशनल स्कूल ओंफ डामासे प्रशिक्षण प्राप्त श्री कवि रत्न को 
अकादमी मे डामा-इस्टृक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। तब अकादमीने 
सुप्रसिद्ध नाटकों का मंचन अपने हाथ में लेकर एक नयौ राह हंमवारकौ। 
श्री कविरत्न के निर्देशन में मंचित निम्नलिखित नाटको ने जम्मू में रग~मचीय 
आंदोलन को शक्ति प्रदान करने के साथ नवोदित रंगकभियों को अपनी प्रतिमा 
दक्ञनि एवं आत्मालोचन करने के सुअवसर भी प्रदान किए :- 

श्राये श्रधूरे (मोहन राकेश-२१-२-७७), रीढ्‌ कौ हड़ी (जे° सी° माथुर 
--५-८-७०), चार दिन (विजय तेन्दुलकर), खामोज् श्रदालत जारी है (विजय 
तेन्दुलकर--२६-२७ फरवरी १६७१), भगवद श्रज्जुकौयम (बौद्धायन--२२-१- 
७२), कागज की दीवार (रूपांतरकार श्री ललित सहगल--२८-३-७२)" 
धर्मशाला (वीरेन्द्र नारायण - १७-६९-७२), बाकौ इतिहास (बादल सरकार 
(५-३-१९७०, ११-३-१५६७३), सुनो जनमेजय (आद्य रंगाचाये--३०-९-७३), 
जसमां (मूल गुजराती : श्रीमती शांता गांधी, डोगरी अनुवाद : कविरत्न--र४- 
:-७४, ६-४-७४), पंष्ठी एते श्राते है (विजय तेन्दुलक र-- ६-१-७४, १४-४-७४), 
पगला घोड़ा (बादल सरकार - १२-२-७६, १२-३-७९) । 

@ 
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जम्मू-कश्मीर मे उद्‌' साहिल 
: एक्‌ परिवय 


- मुहम्मद यासीन वेग 


जभ्मू-कए्मीर की राज्य-भाषा उदू है। यह भाषा देश के अत्य भागोंकौ 
भान्ति यहां भी सम्पकं भाषाके रूपमे प्रयुक्त होती है। जम्मू-कषमीर कै तीन 
प्रान्तो मे प्रमूख रूप से तीन भिन्न भाषाय बोली जाती है-यथा डोगरी, कश्मीरी 
भौर लदाखी । इनके अतिरिक्त अनेक छोटी-षछोटी बोलियां भी हैँ जिनमें 
भद्रवाही, सिराजी, पहाड़ी तथा गोजरी आदि सम्मिलित हँ । पंजाबी भी जम्मू- 
कश्मीर कौ एक प्रमुख भाषा है भौर पंजाब क सीमावर्ती क्षेत्रों मे इसका विशेष 
महत्व है । यह सभी बोलियां एवं भाषाए एक ही परिवार से जुडी हुई होने पर 
भी अपना निजी रंग अपनाए हुए हैँ तथा इनके बोलने वालों के आपसी मेल- 
मिलाप भौर बातचीत मे उदू का प्रयोग खुल कर क्रिया जाताहै। इसप्रकार 
सम्ुणं भारत में जम्मू-करमीर ही एक रसा प्रदेश है जिसने उदरं को एक 
मह्वपुणं पद प्रदान किया हुमा है । 
उदू साहित्य की परम्पराएं 

जभ्मू-कश्मीर प्रदेश के उदू लेखकों ने उदू साहित्य की वड़ी सेवा की है । 
उन्होनि यहां साहित्य-र्वना की परम्पराओों को ठो आधार प्रदान किया है। यहां 
के कच लोगों ने ठो उदू साहित्य कौ प्रगति भे अभ्रुतपूवं योगदान दिया है । इन 
४ लेखकों मे दया शंकर नसीम, रतन नाथ सरशार, वज नारायण चकबस्त, 
उक्र इक्तवाल, साहिवजादा मुहम्मद उमर, खुशी मुहम्मद नाजिर, वरज मोहन 
बा, तिरिया कंफी बादि प्रमु है । इनमे से बहुत से लोग दे के दूसरे भागो 
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ने जाकर वस गए ये लेकिन करमीर्‌ कौ सभ्यता ओर संस्कृति की विरासत से 
उनका एक गहरा रिशता क्रायम था । यह बात ध्यान देने योग्यहै कि इन 
लोगों मे मुसलमानों के साथ हिन्दू भौ समान सूप से सहमागीर्है। इस प्रकार 
यहु स्पष्ट हो जाता हैकिदेशके दूसरे भागोकीही भाति जस्मू-क्मीरमे भी 
उदू की भूमिका सेक्यूलर रही है । 


स्वातंत्योत्तर उदं साहित्य 

स्वतन्व्रता प्राप्ति के बाद जम्मू-कम्मीर मे लिस साहित्यिक आन्दोलन ने 
ऊोर पकड़ा उसमे इस भाषा को महत्वपूणं भूमिका निभानि के लिए चूना गया । 
यह एक कठोर सत्य है कि जिस प्रकार स्वतन्त्रता त्राप्त होने के वाद देश के 
बाकी भागों सें प्रान्तीय | क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाते लगा, उसी 
प्रकार इस प्रदेश मे भो यहं भावना बल त्राप्त करते लगी । तो भी यहां के 
साहित्यकाों ने इसे उचित रूप से समृद्ध करने मे कोई कोर-कसर उठा न रखी । 
रीय भाषाओं मे लिखे जा रहे साहित्य पर भी उदू के साहित्यिक आन्दोलनं 
तथा विषयवस्तु के प्रभाव को स्पष्ट रूप से लक्षित क्रियाजा सकताहै। सच तौ 
यहु है कि भाजक्षत्रीय भाषाओं के जो प्रमुख एवं विचार सम्पन्न लेखक हैँ उनमें 
से अधिका ने अपनी प्रारस्भिक अवस्था मे उदरं कीही शरण ग्रहण कौ थी । 

गोकि स्वतन्तरता-प्राप्ति के बाद लेखकों की भारी संख्या ने उदरं के स्थान पर 
क्ेत्रीय भाषाओं मे लिखना भारम्भ कर दिया तौ भी उदं साहित्य कीजो कंदील 
इस क्षेत्र मे जलीं उन्होने अपनी रोक्चनी से पूरी दुनियां को प्रभावित किया।॥ इन 
लोगों से प्रेमनाथ परदेसी, अली मुहम्मद लोन, नुरशाह्‌, ठकरुर पुष्टो प्रभृत्ति 
कहानीकार शामिलरहै। प्रेमनाथ परदेसी कौ कहानियां कश्मीरी जन-जीवन 
की अनूटी मलक प्रस्तुत करती है मौर यह परदेसी कौ साहित्यिक श्रेष्ठता का 
रमाण प्रस्तुत करती हैँ । इन कहानियों कौ समीक्षा करने तथा इनके सन्दभं में 
परदेसी के व्यवितत्व भौर कृतित्व के म।कलन कौ बड़ी आवश्यकता है । बड़े खेद 
कीबोतदहै कि परदेसी, जो एक लम्बा अरा पहले, हमसे बिदधुंड गया था 
क्षी साहित्यिक रचनाओं को न तो पूरी तरह प्रकाश मे लाया गया ओरन ही 
उनके साहित्यिक स्तर का निर्धारण किया गया 

मली मुहम्मद लोन ने कहानियों के अतिखक्ति नाटक भी लिखे ह । लोन 
की कहानियों मे माम मादमी के सुख-दुव गौर उसकी समस्याभों का चित्रण है । 
लोन ने भिन्न भिन्न विषयों पर अनेक नारक लिक है । यहं अलग बात हैकि 
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इनमें से अधिकांश की रचना रेडियो के लिए हुई है । इन नाटको में प्रगतिशीलता 
एवं रोमांटिसिज्म का मिला-जुला रंग उभर करसामनेञआयादहै। लोनने 
शायद है तेरी ्रारज्‌ शीषेक के अन्तगंत एक लघु उपन्यास भी लिखाहैजो 
कथानक की इष्टि से एक सशक्त रचना हे । 


मोहन यावर, पुष्कर नाथ बी. ए., तेज बहादुर भान, हामदी कष्मीरी भौर | 
कुलदीप रंणाने भी उदू मे कहानियां लिखी रहैँ। यहं बात प्रोत्साहित करने 
वालीहैकि क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव मँ होने परभी इनलोगोंने उदुमें 
लिखते रहने के अपने क्रम को जारी रखा है भौर इस प्रकार उदू गद्य सें पर्याप्त 
बढ़ोतरी होती रही है । इन मं से प्रत्येक साहित्यकार का एक निजी व्यवितत्व 
है। स्वर्गाय ठकुरपुष्टो को उदं के महान उपन्यासकारों में एकमानाजा 
सकेता है । उनके उपन्यास वादियां श्रौर वीरान मे पहाड़ी जीवन का चित्रण 
बड़ मापि एवं कलात्मकं ढंग से हुआ है । इस उपन्यास की सबसे वड़ी विशेषता 
इसके पत्रो का मनोवजञानिक धरातल पर सृन्दरतापू्वंक निर्वाह है 1 ठक्रुर 
पुष्टो के मसामयिक निधन से उदरं साहित्य की बपूर्णीय क्षति हई है। उसकी 
साहित्यिक चेतना का प्रभाव जम्मू-कष्मीर के उदं लेखकों की एक पुरी पीढ़ी 
पर पडा है। 

तरर शाह्‌ पुष्कर नाथ भौर हामिदी कष्मीरी रूमानी कहानीकारों के रूप मे 
उभरे ह । गत कुछ वर्षो मे उदू कहानी मजो परिवर्तन आया है उसे इन्होने 
सहं स्वीकार किया है तथा इस प्रकार अपनी कहानी को आधुनिक मूल्यों की 
संबाहिका वनाया है । तुर शाह ने अपनी कहानियों के लिए तिलिस्मी वातावरण 
को चुना) उनकी भाषा की गठन पर इस वातावरण कै प्रभाव को स्पष्ट देखा 
जा सक्ता है। यह कहानियां रूमानियत्त मौर सेक्स-चित्रण की अत्यधिकता 
होने के कारण यथार्थं से दुर दिखाई देती ह । हामिद कर्मरी की कहानियो मे 
कहीं कहीं कषएमीरी समाज का चित्रण मिलता है किन्तु कथानक एवं भाषा के स्तर । 
पर यह कहानियां पाठक को भविक देर तक वाये रह्‌ पाने भँ मसमथं प्रमाणित | 
हह । पुष्कर नाथ कहानी लिखने कौ तकनीक से पूरी तरह वाकिफ ह मौर ` 
वह कृथानक का चुनाव भी वड़ी समन्ञदारी से करते ह। यही करण है कि 
उनकी कहानियां एक स्थायी प्रभाव छोडने मे समयं रहती है । समय एवं 
स्थानाभाव को ध्यानम रखते हृए ने कहानियों कौ विस्तारपूवंक समीक्षा 


करने से वचते हुए यह उचित सञ्ञा है किँ कृचेक पक्तियों मे इन कहानीकारीं 
की समग्र सफ़लतामों का आकलन करू । 
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+ 
जम्म-ककष्मीर प्रदेश मे उद्‌ कहानी को सर्वाधिक गौरव ओौरशंलीका 
| अनठापन तेज बहादुर भान ने प्रदान किया है। उसकी कहानियां कथानक कौ 
। इष्टि से वडी सक्शक्त एवं महत्वपुणं होती हैँ । किन्तु तेज वहादुर की कहानियां 
| भाषा की तीक्ष्ण एवं साफ अभिव्यक्ति के एेतवार से कमजोर होती हैँ । सम्भवतः 
| यही कारण है कि अपनी तमामतर साहित्यिक खूबियों के बावजूद तेज बहादुर की 
। कहानियां उद पाठकों की विक्षाल सुष्टि मे अपना उचित स्थान पा सकने में 
असफल रही है । 





कविता 

इदं शायरों में गुलाम. रसूल नाजुकौ, शहजोर करमीरी, तथा रसा 
जाविदानी इत्यादि उदं कौ परम्परागत शली से प्रभावित हैँ । उनकी गजलें ओर 
न्मे उदू शायरी कौ पुरानी परम्पराभोंकी मुहं बोलती तस्वीर प्रस्तुत करती 
है। अशं सहंवाई, आविद मनावरी, हामदी कश्मीरी, हंकीम मंजर, फ़ारूक 
नाजुकी, मुजफ्फर इरज, फ़ारूक मुजतर, शुजा सुल्तान तथा प्रितपाल सिह वेताव 
| आदि कै नाम जम्मू-कष्मीर के सुप्रतिष्ठित उदु कवियों में प्रमुख रूप से गिनाए 
| जा सकते हैँ । इन कवियों ने उदू शायरी की नवीन प्रवृत्तियों को बड़ कलात्मक 
| एवं सफल ढंग से जपनाया है । उदू साहित्य कौ नवीन प्रवृत्तियों कै प्रति उनके 
| ज्ुकाव का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए उनकी उन रचनाओं को देखा जा सकता 
है जो दश्च की प्रतिष्ठित उदं पत्र-पत्रिकामों मे समय-समय पर प्रकारित होती 
| रहती हँ । इनमे से केक कवियों ने अपने संकलन भी प्रकाशित किए हैँ । अभी 
| हाल हीमे हामिदी कश्मीरी का कविता संग्रह नायाप्त छपकर सामने आया है । 
यह्‌ संकलन इस बात की गवाही देता है कि इसमें हामिदी की पूवेवर्तीं रचनाओं 
की तुलना में बेहद मुखतलिफ रचनाएं संग्रहीत है । इसमें शब्दों का प्रयोग इस 
ठग से किया गयादहैकिवे नए अर्थों को उद्घाटित करते हैँ। इस संकलन कै 
प्रकाशित होने से हामिदी के साहित्यिक व्यक्तित्व का प्रसार हुमा है भौर उसका 
कवि अपनी पहचान स्थापित करवाने मे सफल रहा है । हामिदी के बाद हकीम 
मंजूर ने भी अपना संकलन नातमाम केनामसे प्रकाशित किया है। इसमें 
मंजूर की गजलें संकलित ह । इस संकलन को पठने से मंजूर कौ काग्यात्मक 
| योग्यता का पता चलता है। यह संकलन उसकी कला के निखार को रूपायित 
| करता है। मंजूर को गहन दाशेनिक विषयो एवं बोक्षिल शब्दो का सुचारू प्रयोग 
करने को कला आती है-इसी कला ने उसकी रजलों को नए मायाम प्रदान 
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किए है। इसकी गर्लों ने परम्परागत गजल को नई दिशां की राह 
दिखाई है । ) 


मुजफ्फर इरज, .फारक्र मुजतर प्रितपाल सिहं बेताब भौर शुजा सुल्तान 


गज्ललों के साथ-साथ आधुनिक्‌ ष्टि से सम्पन्न कवित]ए भी लिखते हैँ। इनमें से 
अधिकांश कविताएं प्रकाशित हो चुकी है । इन कविताओं मे असंगत प्रतीकों एवं 
बिम्बो क माध्यम से अपनी बात कहने का सफल प्रयास किया गयां है । वस्तुत 
दसी प्रकार की कविताएं उदं कविता को गौरवधूणं आधुनिक मायाम प्रदान करने 
मे सफल हो सकती है । 
रचना एवं भालोचना के पथ से गुजरते हृए यहं कहा जा सक्ता है कि यहां 
के साहित्यिक संसार, मे भी उदरं भाषा को भौरञआगेले जान की प्रक्रिया 
जारी ह । इस संदा मे डो० अकवर हैदरी, ० जहूर-उद्‌-दीन तथा डँ ° हामिदौ 
कष्मीरी के नाम महत्वपूणे है । 
@ 
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